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भूमिका 


विगत सात दशकों से हिन्दी बाल साहित्य की क्रमिक परंपरा प्राप्त होती 
है । इस सुव्यवस्थित परंपरा के प्रथम साहित्यकार पं० श्रीधर पाठक माने जा 
सकते हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए तोता, कोयल, तीतर आदि विषयों पर 
कविताएँ लिखीं । इन कविताओं में वे तत्व हैं, जिनसे कविता बालोपयोगी' 
बनती है । । 

पर बाल साहित्य का विकास आधुनिक शिक्षा के साथ हुआ है और आधु- 
निक शिक्षा की शुरुआत भारतेंदु युग से भी पहले हो चुकी थी। इस शिक्षाक्रम 
में निर्मित की गई पुस्तकों के माध्यम से आधुनिक बाल साहित्य अस्तित्व में आा 
चुका था। इस प्रकार बाल साहित्य की परंपरा सात दशकों से भी पहले जाती 
है--संस्कृत साहित्य में या ,लोक कथाओं के माध्यम' से अथवा मध्यकाल में जो 
बाल साहित्य निर्मित हुआ, वह अलग | पुराना जीवंत बाल साहित्य रह गया । 
पहले की पाठ्य-पुस्तकों के माध्यम से जो बाल साहित्य अस्तित्व में आया होगा, 
आज वह प्राय: उपलब्ध नहीं है । उपलब्ध क्रमिक परंपरा सात दशकों की ही है। 

सात दशकों से काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि विधाओं के 
रूप में बाल साहित्य निर्मित (हो रहा है। बाल पत्रिकाओं और सभी साहित्य 
विधाओं की बाल पुस्तकों से बाल साहित्य अब काफी समृद्ध हो चुका है। 

ऐसे बाल साहित्य का अध्ययन रोचक ही नहीं, उपयोगी भी है । अंतत+ 
बाल साहित्य बालकों के व्यक्तित्व से सीधे जुड़ता है । ऐसी स्थिति में बाल 
साहित्य के स्वरूप के अनुसार ही बालकों का व्यक्तित्व गठित द्वोगा । यों बाल 
साहित्य के अध्ययन का गंभीर दौक्षिक सुल्य दे । 

बाल साहित्य की पूरी परंपरा को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्रता 
के पहले बाल“साहित्य के प्रति मिशनरी' दृष्टि थी, स्वतंत्रता के बाद के बाल 
साहित्य में कला का विकास हुआ । कितु भावदृष्टि से बाल साहित्य का कुछ 
हास भी हुआ । स्वतंत्रता के पहले की बाल कविता स्थूल थी, स्वतंत्रता के बाद 
कविता में कलात्मक प्रयोग के साथ सामान्य कोटि की कविताएँ भी लिखी गई। 
कविता के प्रति कुछ बाल साहित्यकारों का दृष्टिकोण अस्पष्ट हो गया । कथा- 
साहित्य की पुरानी परंपरा के साथ आधुनिक स्वस्थ बाल कथा साहित्य का 
विकास हुआ । नाव्य विधा तो स्वातंत््योत्तर काल में ही अधिक विकर्ित हुई। 

स्वातंत्योत्तर काल में बाल साहित्य को समुद्ध बनाने की भावना कम नहों 
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अन्य भारतीय भाषाओं में गुजराती, मराठी, तमिल आदि कुछ भाषाओं 
का बाल साहित्य समृद्ध है, पर इन भाषाओं में अनुसंधान नहीं हुए हैं । 
प्रस्तुत शोध-प्रबंध बाल साहित्य के प्रति दृष्टि निर्मित करेगा और बाल 
साहित्य की अध्ययन परंपरा को आगे बढ़ायेगा, ऐसी मुझे आशा है । 


--श्री प्रसाद 
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विषय निरूपण 


जन्म के समय बालक एक कोरे कागज के समान होता है । पृथ्वी पर आते 
ही उसकी पहली ध्वनि सुनाई पड़ती है “कहाँ, कहाँ ।” यह रोदन ध्वनि होती है । 
प्र इस विषय में कवि कल्पना यह की गयी है कि शिशु पहली बार प्रथ्वी पर 
आते ही कहता है 'कहाँ ?” अआर्थात्त मैं किस लोक में भा गया--यह कैसा अपरि- 
चित आश्चर्यलोक है ? 

वस्तुत: बालक का रोदन एक शारीरिक प्रक्रिया मात्र है, किन्तु इत्तता सत्य 
है कि जैसे-जैसे उसका मानसिक विकास होता है--वह जागतिक आश्चर्यों का 
अनुभव करता जाता है। 


शरीर विज्ञान की दृष्टि से जन्म के पहले सप्ताह में बालक भूख का अनुभव 
करता है, तापमान से प्रभावित होता है, सर्दी में काँपने लगता है, गर्मी में 
व्याकुल हो जाता है और पीड़ा का अनुभव करने लगता है। उसकी उँगलियों 
की जकड़ में कोई वस्तु आ जाय तो उसे छोड़ता नहीं तथा चमक और जोर की 
ध्वनियों को नापसंद करता है । 

दूसरे सप्ताह में वह प्रकाश को देखने लगता है और प्रकाश के हटाए जाने 
प्र दुष्टि से उसका पीछा करता है । 


तीसरे सप्ताहु में इन्हीं गुणों का और विकास होता है, किन्तु इसके साथ ही 
गाता गाए जाने पर वह ध्यान से सुनता है और माँ को पहचानने लगता है तथा 
उसे देखकर प्रसन्नता का अनुभव करता है ।* अर्थात तीसरे सप्ताह से बालक 
का भावात्मक और ज्ञानात्मक विकास होने लगता है । संगीत की कोमल ध्वनियाँ 
उसके मनोरंजन का प्रथम माध्यम हैं और माँ? संसार का प्रथम ज्ञान है। यही 
संगीत आगे चलकर ध्वनि और लयपूर्ण काव्य बनता है और आश्चर्यमयी आनन्द- 
दायक माँ का विस्तार आश्चर्यपूर्ण ज्ञानमय विश्व तक हो जाता है । 
कल ननन-+- मनन नत+न «मकान नमन 

१, शिक्षा मनोविज्ञान : ले० चंद्रावती लखनपाल, पु० १७० 
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बालक की शारीरिक और मानसिक अवस्थाएंँ आगे भी विकसित होती 
रहती हैं, पर सूक्ष्म रूप में बालक के लिए साहित्य को आवश्यकता का आरमभम 
हो जाता है।... 

बालक की लगभग तीत वर्ष की वय वह वास्त/वकर अवस्था ४ जब बालक 
अपती सीमा में घर' नामक अपने संसार से परिचित हो जाता है, अपब शरीर के 
अंगों को पहचानने लगता है और उसे छोटे-छोटे वाक्य बोलना आ जाता है 
वह अपना नाम भी जान जाता है और बतला देता है तथा वस्तुओं के पृथक 


वैशिष्ट्य को समझने लगता है । 
बाल साहित्य की वास्तविक आवश्यकता यहीं से प्रारम्भ होती है, वयों 


इसी अवस्था पर आकर बाल साहित्य के आभोग को मानसिक क्षमता बालक 


में आ पाती है । ु शीश विर्कार 
यह मानसिक क्षमता जन्म से लेकर पारिवारिक प्रिवेश में क्रमशः विक्रसित 


होती है । लौक ने लिखा है---मनुष्य का मत एक स्वच्छ काले तत्ते के समान 
है, जिस प्र बिता लिखे कोई संस्कार अंकित नहीं होता । जिस प्रकार काले 
तख्ते पर लिखे जाने के कारण अनेक प्रकार के संस्क्रार अंकित हो जाते हैं, इसी 
प्रकार हमारे स्वच्छ मत प्र वातावरण, जीवन अनुभवों के कारण अनेक संस्कार 


पड़ते हैं।* 

गो के द्वारा संकेत्तित क्रिया बालक की जन्मगत अवस्था से ही सम्बद्ध ह 
जिस पर धीरे-धीरे संस्कारों की लिपि की रचना होती जाती है जो तीत वर्ष 
की बाल्यावस्था पर आकर बालक के व्यक्तित्व को एक स्वरूप प्रदान करने 
लगती है। 

बालक की तीन वर्ष की अवस्था से लेकर युवापुर्व अवस्था तक बाल्यावस्था 
है, जिसका भावात्मक और ज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से अनेक रूपों में विभा- 
जन किया गया है। एक विभाजन इस प्रकार है--- 

(१) शिशु अवस्था--तीसरे-चौथे वर्ष की आयु तक 

(२) बचपन--आठ या नौ वर्ष की आयु तक 

(३) पूर्व किशोर अवस्था--ग्यारह या बारह वर्ष की आय तक 

(४) उत्तर किशोर अवस्था--चौदह वर्ष की आयु तक 

(३) कुमारावस्था--बीस वर्ष की आयु तक 

बाल्यावस्था का दूसरा विभाजन इस प्रकार है--- 
ालसससससलललतत तन नमन«कम नमन न» भ अकाल मनन न 
, बालगीत साहित्य : ले० निरंकारदेव सेवक, १० ३ से उद्धत । 


२. चाइल्ड स्टडी : ले० रेंड जी० एच० डिक्स । 
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(१) पहली अवस्था--ढाई वर्ष की आयु से छः-सात वर्ष की आयु तक्ष 

(२) दूसरी अवस्था--छः-सात वर्ष की आयु से नौ वर्ष की आयु तक 

(३) तीसरी अवस्था--नौ वर्ष की आयु से चौदह वर्ष की आयु तक 

(४) चोथी अवस्था--चौदह वर्ष की आयु से बीस वर्ष की आयु तक 

तीसरा सर्वमान्य मनोवैज्ञानिक विभाजन इस प्रकार है--- 

(१) शिशु अवस्था--तीन से छः-सात वर्ष की आयु तक 

(२) बाल्यावस्था--छः-सात से तेरह-चौदह वर्ष की आयु तक 

(३) किशोरावस्था--तेरह -चौदह से सत्रह-अठारह वर्ष की आयु तक 

उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं में बालक की मानसिक स्थिति भिन्न-भिन्न होती 
है । बाल साहित्य के भी इन तीनों अवस्थाओं के अनुसार भेद किये ग्रये हैं 
अर्थात्‌ (१) शिशु अवस्था के लिए शिशु साहित्य, (२) बाल्यावस्था के लिये बाल 
साहित्य और (३) किशोर अवस्था के लिए किशोर साहित्य । मनोवैज्ञानिक दुष्टि 
के विकास के साथ-साथ बाल साहित्यकारों से भी यह भपेक्षा की गई कि वे 
इन्हीं तीनों वयवर्गों को दुष्टि में रखकर बाल साहित्य की रचता करें। 

प्रूशभिक काल में इस मवोवैज्ञानिक वयवर्ग की जानकारी साहित्यकारों: 

को नहीं थी । फलत: साहित्यकार संपूर्ण बाल जीवन को दृष्टि में रखकर साहित्य 
रचना करते थे और बाल पाठक अपनी रुचि के अनुसार चयन करके साहित्य 
ग्रहण करते थे । 

प्र व्यवहार में इस वय विभाजन का आभास साहित्यकारों को होने लगा 
था । इसी का परिणाम था कि 'बालसखा' मासिक के कुछ समय बाद ही 
'शिशु! जैसी पत्रिका प्रकाशित हुई जो मुख्यतः शिशु वर्ग के लिए थी । 

कन्तु उपय क्त वयवर्ग सामान्य आयु विभाजन है । इसमें निश्चित विभाजक 
रेखा खींचना सम्भव नहीं है । यह विभाजन एक अवस्था के सामान्य बौद्धिक 
और मावसिक गुणों प्र निर्भर है। अन्यथा बुद्धिलब्धि (आई० क्यू०) और 
संस्कार वैभिजत्य के कारण यह भी देखा गया है कि जो पुस्तक जिस आखुवर्ग के 
लिए निश्चित की गई उसका आनन्द आगे या पीछे के अन्य आयुवर्ग ने लिया । 
फिर भी यहू वयवर्ग युक्ति संगत है ओर साहित्य रचना के लिये उपयोगी है, 


.... रिण इसका आधार विभिन्न आयु के बालकों का मानसिक स्तर है । 


उपर्यक्त तीनों प्रकार की साहित्य श्रेणियों का विवेचन इस प्रकार है-- 


है 2७७७॥00॥७७ाोाो 0 न 





१. डंबिल : बालगीत साहित्य, पृ० ५ से उद्धृत । 





हिप्बो बाल साहित्य की रूपरेखा 


बालक की शारीरिक और मानसिक अवस्थाएँ आगे भी विकसित होती 
रहती हैं, पर सूक्ष्म रूप में बालक के लिए साहित्य को आवश्यकता का ध्रारभ 
हो जाता है । 

बालक की लगभग तीत वर्ष की वय वह वास्त!वक्त अवस्था & जब बालक 
अपनी सीमा में घर' नामक अपने संसार से परिचित हो जाता है, अपन शरीर के 
अंगों को पहचानने लगता है और उसे छोटे-छोटे वाक्य बोलना आ जाता है । 
वह अपना नाम भी जान जाता है और बतला देता है तथा वस्तुओं के पृथक 


वैशिष्टय को समभने लगता है । 
बाल साहित्य की वास्तविक आवश्यकता यहीं से प्रारम्भ होती हू, क्‍यों 


इसी अवस्था प्र आकर बाल साहित्य के आभोग की मानसिक क्षमता बालक 


में आ पाती है । 
यह मावसिक क्षमता जन्म से लेकर पारिवारिक प्रिवेश में क्रमशः विकसित 


होती है । लौक ने लिखा है---मनुष्य का मत एक स्वच्छ काले तल्ते के समान 
है, जिस पर बिता लिखे कोई संस्कार अंकित नहीं होता । जिस प्रकार काल 
तर्ते पर लिखे जाने के कारण अनेक प्रकार के संस्कार अंकित हो जाते हैं, इसी 
प्रकार हमारे स्वच्छे मत प्र वातावरण, जीवन अनुभवों के कारण अनेक संस्कार 
पड़ते हैं। * 5 
लोक के द्वारा संकेतित क्रिया बालक की जन्मगत' अवस्था से ही सम्बद्ध हें 
जिस पर धीरे-धीरे संस्कारों की लिपि की रचना होती जाती हे जो तीतव वर्ष 
को बाल्यावस्था प्र आकर बालक के व्यक्तित्व को एक स्वरूप प्रदान करने 


लगती है। 
बालक की तीन वर्ष की अवस्था से लेकर युवापुर्व अवस्था तक बाल्यावस्था 


है, जिसका भावात्मक और ज्ञानात्मक विकास की दुष्टि से अनेक रूपों में विभा- 
जत किया गया है। एक विभाजन इस प्रकार है-- 
(१) शिशु अवस्था--तीसरे-चौथे वर्ष क्री आयु तक 
(२) बचपत्त--आठ या नौ वर्ष की आयु तक | 
(३) पूर्व किशोर अवस्था--ग्यारह या बारह वर्ष की आयु तक 
(४) उत्तर किशोर अवस्था--चौदह वर्ष की भायु तक 
(५) कुमारावस्था--बीस वर्ष की आयु तक 
बाल्यावस्था का दूसरा विभाजन इस प्रकार हे-- 
अल बल कहर वि अटल मिल नकली डी 
), बालगीत साहित्य : ले० निरंकारदेव सेवक पृ० ३ से उद्धत । 


१, चाइल्ड स्टडी : ले० रंड जी० एच० डिक्स । 
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हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा हे 


) पहली अवस्था--ढाई वर्ष की आयु से छः-सात वर्ष की आयु तक 
/ इंसरी अवस्था--छः-सात वर्ष की आयु से नौ वर्ष की आयु तक 
/ पीसरी अवस्था--नौ वर्ष की आयु से चौदह वर्ष की आयु तक 
) वोथी अवस्था--चौदह वर्ष की आयु से बीस वर्ष की आयु तक" 
तीसरा सर्वमान्य मनोवैज्ञानिक विभाजन इस प्रकार है--- 

(१) शिशु अवस्था--तीन से छः-सात वर्ष की आयु तक 

(२) बाल्यावस्था--छः-सात से तेरह-चौदह वर्ष की आयु तक 

(३) किशोरावस्था--तेरह -चौदह से सत्नह-अठारह वर्ष की आयु तक 

उपयुक्त तीनों अवस्थाओं में बालक की मानसिक स्थिति भिन्न-भिन्न होती 
है। बाल साहित्य के भी इन त्तीनों अवस्थाओं के अनुसार भेद किये गये हैं 
अर्थात्‌ (१) शिशु अवस्था के लिए शिशु साहित्य, (२) बाल्यावस्था के लिये बाल 
साहित्य और (३) किशोर अवस्था के लिए किशोर साहित्य । मनोवैज्ञानिक दुष्टि 
के विकास के साथ-साथ बाल साहित्यकारों से भी यह भपेक्षा की गई कि वे 
इन्हीं तीनों वयवर्गों को दुष्टि में रखकर बाल साहित्य की रचवा करें । 

प्रारंभिक काल में इस मनोवैज्ञानिक वयवर्ग क्री जानकारी साहित्यकारों 

को नहीं थी । फलत: साहित्यकार संपूर्ण बाल जीवन को दुष्टि में रखकर साहित्य 
रचना करते थे और बाल पाठक अपनी रुचि के अनुसार चयन करके साहित्य 
ग्रहण करते थे । 

पर व्यवहार में इस वय विभाजत का आभास साहित्यकारों को होने लगा 
था । इसी का परिणाम था कि बालसला' मासिक के कुछ समय बाद ही 
'शिशु' जैसी पतन्निका प्रकाशित हुई जो मुख्यतः शिशु वर्ग के लिए थी। 

किन्तु उपयुक्त वयवर्ग सामास्य आयु विभाजन है । इसमें निश्चित विभाजक 
रेखा खींचना सम्भव नहीं है । यह विभाजन एक अवस्था के सामान्य बौद्धिक 
और मानसिक ग्रुणों पर निर्भर है। अन्यथा बुद्धिलब्धि (आई० व्यू०) और 
संस्कार वेभिरूय के कारण यह भी देखा गया है कि जो पुस्तक जिस आयुवर्ग के 
लिए विश्चित की गई उसका आनन्द आगे या पीछे के अन्य आयुवर्ग ने लिया । 
फिर भी यह वयवर्ग युक्ति संगत है और साहित्य रचना के लिये उपयोगी है, 
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कारण इसका आधार विभिन्न आयु के बालकों का मानसिक स्तर है । 


उपर्युक्त तीनों प्रकार की साहित्य श्रेणियों का विवेचन इस प्रकार है-- 


७७४, न मी अल न कक लकी 
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७ हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 
(१) शिशु साहित्य 

यह साहित्य तीन से छः वर्ष की आयु के बालकों के लिए है । इस अवस्था 
के बालक अपने परिवार से पूर्णतः परिचित होने के साथ-साथ परिवार के बाहर 
पशु-पक्षी जगत से परिचित होते हैं और उत्तकी क्रियाओं में आनन्द लेते हैं। 
बौद्धिक विकास की अपेक्षा इस अवस्था में भावात्मक विकास अधिक होता है । 
साथ के बच्चों से मिलकर खेलने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है । उनका प्रेम आत्म- 
केन्द्रित त रहकर सहजात बालकों के साथ बढ़ने लगता है । 

इस अवस्था के बालकों का एक सीमा में भाषिक विकास भी होने लगता 
है । क्रमशः शब्दों से वाक्य रचना तक का ज्ञान उन्हें हो जाता है, किन्तु संयुक्त 
शब्दावली का अधिक ज्ञान नहीं हो पाता । वे सीधे सरल वाक्य ही लिखते 


पढ़ते हैं । 
शिशु साहित्य की रचना इसी आधार पर होती हैं। चार से लेकर आठ 


पंक्तियों के शिशु गीत (नर्सरी राइम्स) इस अवस्था के अधिक उपयुक्त माने गये 
हैं । इस आयु के बच्चे सरल शिशु गीतों को याद भी कर लेते हैं और उत्तकी 
लय तथा मधुर शब्द योजना की सोंदर्यानुभूति भी करते हैं । 
शिशुगीतों के अतिरिक्त पशु-पक्षियों के स्वरूप और उनकी क्रियाओं से 
सम्बन्धित तथा 'छाता', 'छड़ी', 'बर', पेड़' आदि अन्य विषयों पर छोटी-छोटी 
कविताएँ शिशुओं को रोचक लगती हैं । जैसे-- 
म्याऊं, म्याऊ म्याऊं, 
बोलो, आऊ, आऊ ? 
द्ध कहाँ रक्‍खा है? 
मक्खन कहाँ छिपाया ? 
बहुत ढूंढ कर हारी, 
बिस्कुट एक न पाया। 
अब बोलो, क्‍या खाऊ ? कं 
म्याऊं, म्याऊं, म्याऊँ ! 
घर है खूब तुम्हारा, 
चुहा एक न आता, 
कहीं न चुहिया का भी 
कोई बिल दिखलाता । 
कैसे भूख मिटाऊं ? 
म्याऊ, म्याऊं, म्याऊ ! 











हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा / 


ऐसे बालकों को पशु-पक्षियों से सम्बन्धित छोटी-छोटी सरल कहानियाँ और 
पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों आदि से सम्बन्धित परिचयात्मक लेख दिए जा सकते 
हैं। हिन्दी में इस अवस्था के बालकों के लिए काव्य के अतिरिक्त कहानी और 
निबन्धों की विशेष रचना नहीं हुई । बँगला में पुण्यलता चक्रवर्ती ने छोटे बच्चों 
के लिए अनेक छोटी-छोटी कहानियाँ लिखी हैं ।* 
(२) बाल साहित्य 

बालकों के लिए दूसरी श्रेणी में बाल साहित्य आता है। बालक की छः-सात 
से लेकर तेरह-चौदह वर्ष की अवस्था इसके अन्तर्गत आती है। इस अवस्था 
के आते-आते बालक का पर्याप्त वौद्धक और भावात्मक विकास हो जाता है। 
खेलों में वह सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है और अध्ययन क्षेत्र क्रमशः 
विकसित होता चला जाता है । वह अपने देश का भौगोलिक और ऐतिहासिक 
ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही विश्व ज्ञान की देहरी पर भी खड़ा हो जाता है । 

भाषा के सभी स्तरों का भी उसका ज्ञान बढ़ जाता है। किन्तु यह अवस्था 
भावात्मक ही अधिक होती है । अतः उनके सामने एक हँसी-खुशी से पूर्ण और 
जीवनमय संसार आना चाहिए । इस अवस्था के साहित्य में जीवन के प्रत्ति दृढ़ 
विश्वास और उमंग तथा उत्साह होना चाहिए । 

बाल साहित्य के अन्तर्गत काव्य का क्षितिज अत्यन्त व्यापक हो जाता है । 
गहन व्यंजनापूर्ण, प्रेरणाप्रद तथा लम्बी-लम्बी कविताएँ बालक पसन्द करते 
हैं। नाट्य रूप में लम्बी कविताएँ प्रस्तुत की जा सकती हैं । काव्य की भाषिक 
बोभिलता इस अवस्था में बालकों को खटकती नहीं । खेद है कि कहानी को 
ही बाल साहित्य की एक सात्र विधा मानकर अपनी व्यावसायिक उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए कुछ बालपत्रिकाओं के सम्पादकों ने काव्य को पूरी तरह विकसित 
नहीं होने दिया। उन्हें किसी प्रकार यह भ्रम हो गया है कि बालक काव्य 
पसन्द नहीं करते । वास्तविकता यह है कि काव्य का बाल नाटकों में तो 
उपयोग सम्भव है ही, स्वयं कविताएँ नाट्य रूप में मंचित होकर आनन्द 
प्रदान करती हैं । स्वतन्त्रतापूर्व काल में काव्य की इन सम्भावताओं की ओर 
दुष्टि गयी थी, स्वातंत्र्योत्तर काल में इत सम्भावनाओं का पूर्ण विकास नहीं 
हो पाया । 

इसका एक कारण यह भी रहा है कि बालपत्रिकाओं के सम्पादक प्राय: 
गद्यविधा के साहित्यकार रहे हैं, जो काव्य की विविध सम्भावताओं से परिचित 


0, "(३ +कनथकाभन 


१, दे० बंगला बाल सासिक 'संदेश' के विभिन्‍न अंक । 
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नहीं हैं । 'पराग' मासिक में एक हद तक कविता को उपयुक्त महत्व दिया गया 
था। 
अंग्रेजी और बँगला बाल साहित्यकारों ने काव्य के विविध प्रयोग किए हैं । 
स्वयं रवीन्रनाथ टैगोर ने काव्य नादक और छोटी कविताओं के साथ लम्बी 
बाल कविताओं की भी रचना की । 
कविता में विचारों की उदात्तता के साथ शब्दों की युक्तियुक्त योजना से जो 
लय. और संगीत की रचना होती है, वह सौंदर्य जगत की एक उपलब्धि है । 
कालरिज ने कविता को 'संगीतमय विचार”? कहा है । ई० ए० ग्रीनिंग लेंबोने 
काव्यगत भाव के अतिरिक्त अकेले इस संगीतत्व से ही इतने अधिक प्रभावित हैं 
कि इसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं--कविता का आनन्द मूलतः एद्रिक होता है-- 
शब्दों के अर्थ से स्वतंत्र इसमें आनन्दित करने की स्वाभाविक शक्ति होती है । * 
बाल पत्र-पतन्रिकाओं के द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण काव्य की उपेक्षा विवेकपूर्ण 
नहीं है । 
बाल साहित्य के रूप में विविध शैलियों के काव्य के अतिरिक्त बाल जीवन 
की समस्याओं से सम्बद्ध प्रतीकात्मक और सीधबे बाल जीवन को क्हानिय। प्रस्तुत 
की जाती हैं । बालकों के मानसिक क्षितिज के विकास के लिए शृगोल, इतिहास 
तथा विज्ञान से सम्बन्धित अनेक विषयों प्र निबन्ध और पुस्तक प्रस्तुत की जा 
सकती हैं। विश्व अपने समस्त आश्चर्यों के साथ वस्तुत: इसी अवस्था में 
दिखाई देता है । 
इस अवस्था का एक काव्यांश प्रस्तुत है -- 
सागर तालों वाले हम 
हरे दुशालों वाले हम, 
अब कहते हैं तुम्हें विदा, थ 
बादल भैया टा, टा, टा ! 
तुमने प्यासी धरती को, 
नेह भरी बरसातें दीं, 





१. पोइट्री इज ए स्यूज्ञिकल थाठ । 

२. द डिलाइट आफ पोइट्री इज प्राइमरिली ए सेंसुअस वन---बैंट हट हैज़ 
.ए नेचुरल पावर दु चार्म इंडिपेंडंट आफ द भीनिगौआफ इट्स वडुस । 

द रूडीमेंट्स आफ क्रिटिसिज्स : ले० ई० ए० ग्रीनिंग लेंबोने, पृ० २ । 





क- 
ः 
। 

| 


५) 


हिन्दी बाल साहित्य को रूपरेखा ७ 


तुमने सूखे खेतों को, 
भोती की सौगातें दीं, 
छोटे और बड़े सबको, 
खुशियों का मौसम बाँटा, 
बादल भैया टा, ठा, टा ! 
(३) किशोर साहित्य 
बालक में किशोरावस्था का उदय तेरह-चौदह से लेकर सत्रह-अठारह वर्ष 
की वय तक होता है । शिशु और बाल्यावस्था के बाद यह तीसरी अवस्था क्रमश: 
आती है । इस अवस्था में किशोर में विशेष प्रकार का मानसिक परिवर्तन होता 
है । कितु यह अवस्था एकाएक नहीं धीरे-धीरे आ पाती है । 
किशोरावस्था में आकर बालक कल्पताजीवी बन जाता है। कल्पनाजीवी 
शिशु भी होता है, पर किशोर यथार्थ और कल्पना के अंतर को समभते हुए 
कल्पना जीवी बनता है, जबकि शिशु के सामने यथार्थ होता ही नहीं, केवल 
कपना होती है । 
० उस अवस्था में जाकर किशोर का व्यक्तित्व भी बनने लगता है। अभिभावक 
अ्रमवश किशोर को बच्चा ही समझते रहते हैं, जब कि किशोर स्वयं निर्णय लेने, 
अपनी धारणा बनाने, रुचि अरुचि प्रकद करने और चिन्तन करने में समर्थ हो 
जाता है । इप स्थिति को ने समझने के कारण ही कभी-कभी मात्ता-पित्ता बालक 
के साथ प्रतिकूल व्यवहार कर बैठते हैं 
इसी वय में बालक में चारों ओर के वातावरण को आँखों से देखने की इच्छा 
होती है । उसमें अ्रमणवृत्ति पतपती है । साथ ही स्वार्थ छोड़कर पराथ भावना 
का विकास होता है । देश और जाति के लिए त्याग करने की इच्छा पैदा होती 
है। विजातीय के प्रति प्रेम भावता भी हृदय में घर करने लगती है--लड़कों का 


लड़कियों के प्रति और लड़कियों का लड़कों के प्रत्ति प्रेम भाव बढ़ता है । 
तरपूजा एक अस्य महत्वपूर्ण भाव है जो इस अवस्था में देखा जाता है । 


प्रत्यक बालक या बालिका किसी को महान मान लेते हैं और उसको प्रशंसा 
करते हैं।। 

किशोर साहित्य इन्हीं भावदशाओं को लेकर निर्मित होता है 

इस अवस्था में भाषा पर भी किशोर का पूरा अधिकार हो जाता है । 
भाषागत जटिलता किशोर साहित्य में बाधक नहीं बनती । काव्य-व्यंजनाओं की 


हरस/णातदारआआएकप प्रवेश हरामहततासाकाशक्ाा/ कह काइासाताक/भातापक को 


१. शिक्षा मनोविज्ञान : (किशोरावस्था) : ले० चन्द्रवती लखनपाल, 
२३१-५३४५ । 
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सृक्ष्म्ता भी किशोर समझ लेते हैं । 

हिंदी में शिशु साहित्य की भाँति किशोर साहित्य का भी अभाव है । पत्नि- 
काओं में एक मात्र पटना से प्रकाशित 'किशोर' मासिक है। पराग की अनेक 
कहानियाँ किशोरवर्ग की रहती हैं, जबकि उसकी कविताएँ शिशु और बालवग 
की होती है 

किशोरवर्ग की एक कृति इस प्रकार है-- 

झनझनझन बाजी रणभेरी, दुर्बल पहने कोपीन दीन 

नत मस्तक, ले उन्‍नत विरोध, मैं चला युद्ध करने नवीन 

ढालों में, ना तलवारों में, अब नाज. न मुझे प्रहारों में 

मैं चला जीतने अरि का उर, कुछ प्यार भरी मनुहारों में 

दग जल की करुणाधारा से, लगा मन का दुर्भाव छीन 

नतमस्तक, ले उन्‍्तत विरोध, में चला युद्ध करने नवीन ।१ 
जहूरबख्श का वर्गीकरण 
... बाल साहित्य के प्रमुख लेखक जहूरबख्श ने चया वर्गोकिरण किया है 
उन्होंने बाल साहित्य को तीन श्रेणियों में बाँटठा है-- 

(१) शिशु साहित्य ( ६-१० वर्ष ) 

(२) बाल साहित्य ( १०-१४ वर्ष ) 

(३) कन्या साहित्य 

जहूरबख्श का यह॒ वर्गीकरण अवैज्ञानिक भी है और अपूर्ण मी। बालक 
बालिकाओं के मनोभावों में इतना अंतर नहीं होता कि बालिकाओं के लिए अलग 
साहित्य की कल्पना की जाय । जिन मूल्यों को बाल साहित्य के द्वारा स्थापित 
किया जाता है, वे बालक बालिका, दोनों के लिये समान महत्व के हैं । बालक- 
बालिका दोतों की जीवत प्रक्रिया में भी विशेष अंतर नहीं है । यदि कुछ अंतर 
है तो वह अत्यंत सामान्य और व्यक्तिगत है, जिसका बाल साहित्य के व्यापक 
मूल्यों से कोई संबंध नहीं । 

यह वर्गीकरण अपूर्ण भी है, व्योंकि इसमें किशोर साहित्य पर विचार नहीं 
हुआ है । लेखक ने दो ही प्रकार के साहित्य की कठ्पना की है, जबकि बाल्यावस्था 
से युवापूर्व अवस्था ( १५ से २० वर्ष ) के बीच के वय के लिये साहित्य नहीं है । 


१. नवीन योधा : ले० सोहनलाल' द्विवेदी : कुमार, नवंबर, १६३४ । 
२. बाल साहित्य का निर्माण : सुधा : नवंबर-दिसंबर, १६२८ । 
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वस्तुत: यह वर्गीकरण बाल साहित्य की प्रारंभिक अवस्था में किया गया था। उस 
समय शिशु साहित्य और बाल साहित्य, दो ही वयवर्गों के लिए साहित्य रचना हो 
रही थी | किशोर वय के लिए साहित्य की अपेक्षा उस समय नहीं सोची गई थी । 


आज हिंदी में तीनों वयवर्गों के लिए साहित्य रचना हो रही है, कितु हिंदी 
बाल साहित्य के लगभग सात दशकों के इतिहास में सबसे अधिक बालवर्ग का 
साहित्य है, फिर शिशु साहित्य और तब अल्प मात्रा में किशोर साहित्य । इसका 
प्रमुख कारण किशोरों की इकाई को पहचानने का अभाव है। किशोर इकाई 
अत्यंत जटिल होती है । इसमें कभी बाल्यावस्था का भ्रम होता है, कभी युवा- 
वस्था का । फलत: जितनी आसानी से शिशु या बालवर्ग को कल्पता से पकड़ा 
जा सकता है, किशोर वर्ग को नहीं । 

किन्तु अब किशोरों के लिए साहित्य रचना हो रही है और साहित्यकार 
इनकी मनोदशाओं को पकड़ने में सफल हुए हैं । 
बाल साहित्य की परिभाषा तत्त्व ओर क्षेत्र 
(अ) बल साहित्य की परिभाषा 


बाल साहित्य उत्तना ही पुराना है, जितना बालवर्ग । जिस दिन बालक ने 
पहली बार अपनी ज्ञान की आँख खोली होगी, उसके चारों ओर का परिवेश एक 
रहस्यमय वालगीत था एक अनपढ़ी कह्ठाती के रूप में उसके सामने आया होगा । 
इस रहस्ममय गीत को समझाने और इस अनपढ़ी कहानी को पढ़ाने का प्रयत्न 
किया होगा बड़ों ने, बालक के माता-पिता आदि ने । 

माता-पिता आदि के सामने रोते हुए बालक को मनाने की भी समस्या आई 
होगी । और इस समस्या को सुलभाने के लिए उसने कुछ गुनगुताया होगा, रंग- 
बिरंगे पशु-पक्षियों या रात के समय चाँद और तारों को दिखाया होगा। पेड़- 
पौधे, फूल-पत्तियाँ भी उसके आश्रय बने होंगे । 

तात्पर्य यह कि बालक को समझाने और उसका मनोरंजन करने की एक 
स्थिति पैदा हुई होगी, जिसने क्रमश: विकसित होकर बाल साहित्य का रूप ग्रहण 
किया प्रारंभ का यह बाल साहित्य बालक के चतुर्दिक जीवन से ही संबद्ध था 
जिसमें पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, नदियाँ-तालाब तथा धरती और आकाश विशेष रूप 
से थे । प्राचीत यूग का यह बाल साहित्य पुरालोक कथाओं के रूप में आज भी 
गरक्षित है। यद्यपि यह साहित्य केवल बालकों के लिए नहीं है, मातव के जीवन 
संघर्ष और सांस्कृतिक विकास की इसमें सरणि भी है, पर इसमें बाल साहित्य के 
भी तत्व हैं और अनेक कहानियाँ बालोपयोगी हैं । 
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रस (/ 7 धो हु 
4 05, का मानसिक विकास पहले की कक्षा अधिक है । फलत्त: 
में वह ; ४ ' गेक कथाएँ बालकों की हो गई है। इस स्थिति को कल्पना 
' वातियी 2. ॥॥ .. के ने नकीथी। उन्होंने लोक कथाएं अपने तिहासिक 
करा आर्ट ह द 0 प | बअ्रकी थीं कितु उनका प्रकाशन बालकों के लिए हुआ और 
बॉ .. लक उन सरस कथाओं को हृदय पर आसीन किए हुए हैं । 
मात >>  , 7 भारतीय भाषाओं की लोक क्रथाओं की भी यही स्थिति हि 
शर्त: . लोक कथाएँ एक अर्थ बड़ों के लिए देती हैं, तो दूसरी ओर 
वीके ५. गत सरलता के कारण बालकों के उ पयोग की भी हो जाती 
क्ष्त हं ह। के " कि आर . ए ग्रिम की कहानी 'सोती सुन्दरी' [ स्लीपिंग ब्यूटी ) का 
() बॉ / और उसका जागरण बसंतकाल । शिद्रला की विजय का 
वार्ले " कक के बाद उदित होनेवाला प्रातःकालीत ज्योतिर्मय सूर्य हो 
काह्य ही की 8... «हुआ कि वह साहित्य, जिसकी रचना बालकों के लिए या 
कहातिया | ४47 .... ख़कर नहीं की गई थी, पर जिसे बाद में बालकों ने अपना 
वादा . _. ै है। अन्तत्तः बाल साहित्य की कसौटी बालक ही हैं ६ वे 
और 08 .. .... _. कि कौन साहित्य बाल साहित्य है, कौन नहीं--अभिभावक, 
कमाते # . हाँ तक कि लेखक भी यह निर्णय नहीं कर सकते |! * 
का समस्त टू आता की । है आज वलासिक मात्ी जान वाली का बाल साहित्य क्री 
हैं।बेंन कं । .. +” के लिए निर्मित नहीं हुई थीं। तडैनियल डिफों ने रोबिसन 
हूँ हंस के | के लिए की थी ओर न जोताथन स्विफ्ट ने 'गुलिवर की 
बाः 


लिखी थी । ये आज से ढाई सो वर्ष पूर्व को व्यंग्य कृतियां 
अभिव्यर्ति ह कर रह गई हैं। रामायण और महाभारत को अनेक कहा- पषै 
भी होती हैं है ॥ 5 , #* की कथाएँ अथवा जातक आदि की क्रहानियां भी आज क्‍ 
हुआ था वीकिक है हैं; जबकि इनके रचयिताओं ने संभवत: सुवप्त भी नहीं 
अपनाएँगे । 

| साहित्य की परिभाषा इस प्रकार होगी-- 'बह समस्त 
त्य के तत्त्व हैं, अथवा जिसे बालकों ने पसन्द किया है, 
चैंत: बालकों के लिए न हुई हो, बाल साहित्य है ।' 


ही तयीएओओ 





एंड, नाठ द पेरेंट्स, द टीचस, द प्रीचस, नाट 
वल्ड्रेंन देमसेल्वज हु डेटरमिन हृवाट देयर लिटरेचर इज 
_ आफ चिल्ड्रेंस लिटरेचर : ले० कानेलिया भीग्स, भूमिका, 
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(आ) बाल साहित्य के तत्त्व 


बाल साहित्य के तत्वों का अनुसंधान बाल मनोविज्ञान के अध्ययन तथा बाल- 
जीवन के निरीक्षण से संभव है । बाल मनोविज्ञान का विक्रात्त भी बालजीवन के 
निरीक्षण से ही हुआ है । यही कारण है कि अनेक श्रेष्ठ बाल साहित्यकार बालकों 
के बीच में रहे हैं। 'आश्चर्यलोक में एलिस' के रचयिता ल्यूइस केरोल सदा बच्चों 
के बीच में रहते थे । रूस के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार कानेई चुकोवस्की भी 
बच्चों के साथ अपना समय बिताते थे । इस निरीक्षण से बालकों के मनोजगत 
और उत्तके भाषिक स्तर को पकड़ने में मदद मिलती है । 


बाल मनोजगत को प्राप्त करने का एक उपाय अपनी बाल्यावस्था की स्मुत्तियां 
जगाना भी है । यदि साहित्यकार अपनी प्रौद्धावस्था को छोड़कर अपनी बाल्या- 
वस्था की स्पृतियाँ जगा ले और उस वास्तविकता में लीन हो जाय, तब भी उसे 
बाल साहित्य रचना के कल्पना सूत्र प्रात्त हो सकते हैं। अधिकांश साहित्यकार अपनी 
स्पुतियों और बालजीवन की कल्पना से ही बाल साहित्य के तत्त्वों तक पहुँचते हैं। 
जिस साहित्यकार में बालकों के प्रति जितनी अधिक सहानुभूति होगी, वह उत्तनी 
ही अच्छी बाल साहित्य की रचता कर सकेगा । 


फू 


तत्वत: बाल साहित्य रचता एक ऐसे लोक का निर्माण है, जिसमें बच्चे 
मवः:णांति का अनुभव करे, नन्हें बालजीवत की अनुभव सीमा में साहस, 
सक्रियता और जीवन और आनन्‍्द और दुख भी -सबकी बालक को अनुभूति हो 
जाय । इसके साथ ही 'रोचकता और महत्ता हो और कथ्य ऐसी भाषा में सजाया 
गया हो कि बालपाठक उसे ग्रहण कर ले और उससें साहित्यिक वैशिष्ट्य भी 
आ जाय ।॥! 

बाल साहित्य में बाजकों के उस लोक का उद्घाटन होता है, जो बालकों का 
अपना हे । उत्का हर्ष, विधाद, अनुभूतियाँ बड़ों के जीवन से भिन्न होती हैं। 
उनका मानस लोक ही प्रथक होता है । बड़ों के लबु रूप तो वे कदापि नहीं 
होते । दुनिया को देखते का उनका अपना जीवन दर्शन होता है, जिसकी तर्क॑ता 
उनकी अपनी होती है । अंग्रेजी के एक लोकप्रिय शिशुगीत में कहा गया कि 
बिल्ली बाजा बजा रही है, गाय उछल कर चाँद पर पहुँच गईं है, ननन्‍्हा कुत्ता 





१. ए क्विटिकल हिस्टी आफ चिल्ड्रेस लिटरेचर : ले० कानेलिया मीग्स, 
पुृ० ३४४ । 





१४ 


साहिय *' है क्‍ 
सही उपयोग । 
साहित्य के ए+ कु द 
पूर्णत: बालक 
जासूसी साहित्य ' | 
है, थोड़ी देर थे। 
यथार्थ जीवन थी. 
कीय नायकों से 
और साहसी प्र॥7 
का अन्वेषण क ४) 
करते है ।९ 
यद्यपि यहु 








ओर एक तीमा ॥ ४ 


बाल स्‌ हित प्र्क 
"क जड कहानी + 
नल 


की पुस्तकों से | ऐप श 


रहा है और ऐस। क० 


0३: | हा, हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 
तैयारी के का ५ 
बालक | वाली चम्मच सहित भाग जाती है । ! 

... है तर्कातीत हो, पर बालकों की दुनियाँ 
मुख्य रुप ही निज की 
साहित्य अर . / यधिक कल्पनाजीबी होते हैं, अतः विसं- 
है हो ये  +तति पैदा कर लेते हैं और उस कल्पना 

बाल सी द हर 
यों में लकों की इन कल्पनाओं 
स्रजित बाब २7 ; यों में भी, बालकों की इन 
तक बाल मा 


_ वल्यावस्था, और चाहे किशोरावस्था-- 
और उनकी जीवन पद्धति में हैं। उर्वर 


हैं सहज में प्राप्त किया जा सकता है। 


' व्यापक है, जितना बालजीवन | बालक 
/ पलित्य प्रधान रचना चाहते हैं तो ऐसी 
७ में वे खो जाये, जिनके नायक से 
हज जीवन की आशा आकांक्षा, हर्ष, विषाद 
. जल साहित्य में चाहते हैं। वे साहित्य 


दन चाहते हैं, नवीतव और प्राचीन 
तें का भी वे अनन्त विस्तार चाहते 
को देखने की भी अभिलाषा करते 
से भागते हैं । 

॥ इत मनोकांक्षाओं और भावनाओं की 
/ क्षेत्र की अभिव्यक्ति उस पश्नोत्तर से 
मैविसम गोर्की को बालकों से प्राप्त 

है व पत्र प्रकाशित कराया था, जिंसके 


। न्थिंग 55 (8 
इज मीयरलो ए. परिप्नेर त 
रायदिग का ४ * 






न प्लेज़र बुक्‍्स : लंदन 


! न 
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उत्तर में बच्चों ने लिखा था कि---हम, दुनियाँ में जो कुछ है, उस सबके विषय 
में पुस्तक चाहते हैं। हम रूस के महान पुरुषों के विषय में पुस्तक चाहते हैं, 
जिन्हें हम अपना मार्गदर्शक बना सके । हम परी कहानियों की पुस्तक चाहते हैं, 
वैज्ञानिक उपन्यास चाहते हैं, उल्लासपूर्ण कविताएँ चाहते हैं और विनोदपूर्ण 
कहानियाँ चाहते हैं 

उपर्य क्त कथन के अनुसार बाल साहित्य की सीमा अत्यन्त विस्तृत हो जाती 
है । वस्तृतः काव्य, कहातो, उपन्यास, नाटक, निबन्ध, यात्रावृत्त, स्थान परिचय 
और रिपोर्ताज--सभी कुछ बाल साहित्य के अन्तर्गत आता है और इत सभी 
विधाओं में बाल साहित्य की रचना होनी चाहिए । वर्तमान में बाल कहानी की 
रचना सर्वाधिक हो रही है, अनंत्र बालकाव्य है, शेष विधाओं में साहित्य 
रचना बहुत कम है । 

केवल कहानी रचना को सर्वाधिक महत्त्व देने में बाल पत्रिकाओं के 
सम्पादकों का भी आग्रह है | वास्तविकता यह है कि कहानी बालक के सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व का निर्माण करने में असमर्थ है। बालकों में कहानी की अधिक रुचि 
का कारण उनमें इस रुचि का बढ़ाया जानता भी है । श्री आनन्दी प्रसाद मिश्र 
लिखते हैं--भारतवर्ष में आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि छोटे बच्चों 
के लिए कहानियों से बढ़कर अधिक दिलचसरुप की ओर दूसरी नहीं है । परल्तु 
विद्वानों की सम्मति इसके विरुद्ध है। वे कहते हैं कि अगर बच्चों को कहानियाँ 
पढ़ने और सुतने का आदी बना दिया गया तो वे इसी शौक में पड़ जाएँगे और 
दूसरी लाभप्रद वस्तुओं की ओर ध्यान भी न देंगे। अनुभवी विद्वानों ने मालूम 
किया है कि कहानियों से पहले उत्तमें आविष्कार की रुचि उत्पन्न होती है और 
वालकों का जीवन ही इतना सुन्दर होता है कि उसे औरों के जीवन अर्थात 
कहानियों पर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं मिलता ।) 

आज कहानी की सर्वाधिक रचना के कारण बाल साहित्य की अन्य विधाएँ 
दब गई हैं, जो बाल साहित्य के समग्र विकास के लिए उचित्त नहीं है । 

अध्ययन का उद्देश्य 

बाल साहित्य. का सम्बन्ध सीधा बालकों की व्यक्तित्व रचता से है । आज 
यह तथ्य भलीभाँति सामने आ चुका है कि बालक न मानव का अल्प रूप है, ते 
भविष्य की तैयारी में लीन कोई प्राणी । 'उसे इससे बढ़कर और किसी बात से 


पिन म#ककेकट केस ेकसल अकत किट लए आर फल लक ला लात भेिकप सकल ेतक तप पक्का 


१. बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें : ले० आनन्‍्दी प्रसाद सिश्र, विद्यार्थो 
मासिक : फाल्गुन सं० १द६ै्व८० वि०। 
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चिढ़ नहीं कि उसे यह बताया जाय कि उसका वर्तमान तो सिफ भविष्य की 
तैयारी के लिए हैं ।'' 

बालक का म|नसिक्र विकास प्रारम्भ होते ही पाठ्य पुस्तकों के रूप में और 
मुख्य रूप से पाठयेतर बाल साहित्य से बालक का संबंध होता है । यदि यह बाल 
साहित्य उपयोगी नहीं हुआ तो बालकों के स्वतंत्र व्यक्तित्व का हास हो सकता 
है अथवा बालकों की पूरी की पूरी पीढ़ी भ्रमित हो सकती है 

बाल साहित्य के रूप में बालक बहुत बड़ी उपलब्धि करता है । किन्तु यह 
स्रजित बाल साहित्य के वास्तविक अध्ययन से ही प्रतीत हो सकता है कि यह कहाँ 
तक बाल साहित्य के मूलभूत सिद्धांतों के अनुकूल है ! 

साहित्य सर्जता मानसिक क्रिया है। साहित्य की विधाओं का जिस प्रकार 
सही उपयोग होता है, उसी प्रकार गलत उपयोग भी संभव है । आज बाल- 
साहित्य के रूप में बालकों को ऐसा साहित्य भी प्रदात किया जा रहा है, जो न 
पूर्णतः: बालकों के मानस स्तर का है और न उनके व्यक्तित्व का विधायक्क । 
जासूसी साहित्य की प्रकृति इस प्रकार की है कि पाठक उसमें तन्मय तो होता 
है, थोड़ी देर के लिए अपने को भूल भी जाता है, पर ऐसे साहित्य से बालक के 
यथार्थ जीवन की किसी समस्या का समाधान नहीं होता । कारण, कच्चे पृरत्- 
कीय नायकों से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं और जब ये चरित्र बुद्धिमान 
ओर साहसी प्राणी सिद्ध होते हैं, उस समय नन्‍हें पाठक अपने में नवीन साह 
का अन्वेषण करते हैं, प्रतिस्पर्धी अथवा महान कार्य के लिए नई योग्यत्ताएँ प्राप्त 
करते हैं । 

यद्यपि यह सत्य है कि जीवन रचना मात्र पुस्तकों से नहीं होती, पर साहित्य 
की पुस्तकों से जीवन काफी सुसंस्क्ृत, ज्ञानपूर्ण और मनोरंजव युक्त बनाया जा 
सकता है। आज के शिक्षा-दीक्षा के युग में तो साहित्य अनिवार्य हो गया है 
और एक सीमा में वह बालकों के व्यक्तित्व गठन में आधाररशला का कार्य कर 
रहा है और ऐसा करने की उसमें पूर्ण क्षमता है । ४ 

बाल साहित्य की उपयोगिता के संबंध में एक उदाहरण देवा उपयुक्त होगा । 
एक लइ कहानी में एक पिता अपनी पुत्री को कहानी सुनाता है । पुन्नी गंदे पाँवों 


१. नथिग इज मोर रिय्गनेंट ४ ए चाइल्ड देन ट बी टोल्ड दैेट हिज प्रेजेंट 
इज मीयरली ए प्रिप्रेरेशन फार व फ्यूचर......। 
. ारायटिंग फार चिल्ड्रेन दु डे, व्हाई ऐंड हाऊ ? पृू० ३। 
९. चिल्ड्रेन ऐंड बुक्‍्स : ले० से हिल आरबथनाट, प० ६ । 
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आकर फर्श को गंदा कर दंती है । पिता कहानो में उसके जेसी ही एक लड़की 
की कहानी में बताता है कि वह अपने ब॑ंदे पैरों से फर्श गंदा कर दिया करती 
थी । श्रोता बालिका दोड़कर जाती है और बिना कहे अपने पैर धो डालती है । 
बालिका प्र कहावी का यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है । 

कहानी यहीं समाप्त भी हो जाती हैं। वास्तव में इस सोहेश्य कहानी में आगे 
कुछ कहूने को था भी नहीं। साहित्य के इस माध्यम द्वारा अनेक बालकों को 
है प्रभावित किया जा सकता है या इस प्रकार उनका मानसोपचार किया जा सकता 
है । यह एक प्रकार का अ्ंथोपचार (विबलियो थिरैपी। है। बाल साहित्य अज्नात्त 
रूप से बालकों का यही मानसोपचार करता है । 

बाल साहित्य के द्वारा बालक अपनी दुष्प्रव त्तियों के सवेत ( कथारसिस ) में 
भी सफल होता है। जो हिसापर्ण और समाजघाती प्रवृत्तियाँ उसे कभी-कभी 
मार्गश्रष्द करने पर उत्तारू हो जाती हैं, वे बाल साहित्य के तदनुरूप घटना चक्र से 
हृदय से निकल जाती हैं और बालक अपने को स्वस्थ-तन।वहीन अनुभव करता है । 

मनोरंजन और ज्ञानवृद्धि का तो बाल साहित्य अद्वितीय माध्यम है। 

बालकों के संदर्भ में बालसाहित्य की इसी अनिवार्यतता को दृष्टि में रखकर 
किख् के शिक्षाविदों और साहित्य समीक्षकों ने बाल साहित्य का अध्ययन्त किया 
है । रचनादौली से लेकर विचार सरणि तक बाल साहित्य चित्तन और अध्ययन 
का विषय है। बच्चों के सजक ल्यूइस कैरोल ने आश्चर्यलोक के एलिस' की रचना 
करते समय ऐसी भाषा का उपयोग किया जो एक ओर बालकों की अपनी भाषा 
है, तो दूसरी ओर वह भत्य॑ंत्त ब्यंग्यपूर्ण है, इतनी व्यंग्यपूर्ण कि उसके कुछ वाक्य 
खंड मुहावरे बन गए । एक श्रेष्ठ बाल साहित्य सर्जक किसी भी महान साहित्य 
सर्जक से कम नहीं होता है । 

बाल साहित्य के अध्ययन्त की उपादेयता सही बाल साहित्य को पहचानने सें 
तो सहयोगी होती ही है, इससे बड़ों के साहित्य और बाल साहित्य के भेद क्रो 
समभने में भरे सहयोग मिलता है। जैसे कभी-कभी समीक्षक सूरदास के बाल 
वर्णन को पढ़कर, उन्हें महात्‌ु और आदि बाल साहित्यकार सिद्ध करने लगते हैं । ' 
वास्तव में सुरवाल साहित्यकार नहीं हैं । एक बच्चे या बालक्ृष्ण के विषय में 
लिखा गया उनका भक्ति प्रधात काव्य बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए है । 
जो सुख्च सूर अमर मुत्ति दुर्लन, सो तित जसुमति पावै' उक्ति बालक कृष्ण के 
वर्णन में ही कही गयी हैं । बाल पाठकों के लिए इस युक्ति की क्या उपयोगिता ? 


! (| 





१. बालगीत साहित्य : ले० निरंकारदेव सेवक, पृ० १२१ 
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सूर का बालवर्णन महान है, पर बालकाव्य नहीं । 

बाल साहित्य में बालकों की एक पीढ़ी अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप 
में निबद्ध हो जाती है। बालकों के सांस्कृतिक अध्ययन के लिए अब तक का 
बालसाहित्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। 

अतः बाल साहित्य के अध्ययन से अनेक उद्देश्य एक साथ सिद्ध होते हैं । 


यह एक प्रकार से बालजीवत का मनोर॑जक अध्ययन है। इस अध्ययन का 


सामाजिक मृल्य भी है--आगे की समाज रचना बालकों के व्यक्तित्व पर निर्भर 
है, जिनका आधार बाल साहित्य है। पाल हैजा्ड ने लिखा है कि “बाल पुरुतकों 
से इंग्लेंड का -पूर्णहप से पुन्र॒तिर्माण किया जा सकता है? इसके मूल में बाल 
साहित्य के सामाजिक मूल्य ही निहित हैं । 

इस प्रकार बाल साहित्य का अध्ययन केवल शिक्षाविदों के लिए ही नहीं, 
बाल साहित्यकारों, बाल कल्याणकर्ताओं और अभिभावकों तक के लिए महर॒व 


पूर्ण है । 


5 कमिललदमकक7 औन वीक 
१. इंग्लैंड कुड बी रिकस्ट्रक्टैड ऐंटायरली फ्राम इट्स चिल्ड्रेंस श्रुक्‍्स : ले० 
पालहेजाई : ए क्विटिकल हिस्द्री आफ चिल्ड्रेंस लिटरेचर : भीग्स, पृ० १३। 


संस्कृत और पालि में बाल साहित्य की परंपरा : 
विश्लेषण और विवेचन 


पूर्ववीठिका--संस्क्रत साहित्य. विश्व का प्रचीनतम साहित्य है । वाह मय 
की विविध विधाओं का उसमें सम्यक्‌ विकास हुआ है । बेदों, पुराणों तथा परवर्ती 
काव्यों और शास्त्रों का संस्कृत में विपुल भंडार है.। प्राकृत भाषा के विकास के 
पूर्व तक सहस्रों वर्षों की संस्कृत साहित्य को विशाल परंपरा है। अतीत के 
रचयिताओं ने वेदों की ऋचाओं में स्वर संधान किया, अपने सामाजिक, वैयक्तिक 
और आन्तरिक जीवन का अर्थ प्राप्त किया तो आदिकवि वाल्मीकि ने रामायण में 
रामगान छेड़ा । वाल्मीकि रामायण जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है । 


इसी युग के आस-पास अन्य महाव मनीषी व्यास हुए जितका महाभारत 
जीवन के महान प्रश्नों को उठाता है। वह ॒वस्तुत: भारत के महत रूप का 
परिचायक है और इसी अर्थ में वह महाभारत है । भास अपने नाटकों के लिए 
प्रसिद्ध हैं जिनसे आदि भारत की नादय प्रवृत्तियों का परिचय मिलता है। इसी 
प्रकार कादंबरीकार अलंकृत गद्य के स्रष्टा वाण, सौंदरनंद काव्य के रचयिता 
बौद्ध कवि अश्वबोष तथा विश्वविख्यात महाकव कालिदास से लेकर राधाक्षष्ण 
के ललित जीवन के अमर गायक जयदेव तक संस्कृत साहित्य की श्रेष्ठता अश्षुण्ण 
द्वे। के 
बाल साहित्य 


इस विशाल काव्य, नादय और गद्य की प्रंप्रा में बाल साहित्य को प्रथम 
दृष्टि में ही पृथक्‌ कर लेना संभव वहीं है । निश्चित रूप से इस भंडार में बाल 
साहित्य का वह स्वरूप नहीं है, जो आज है। आज बाल शिक्षा और बाल जीवन 
दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है | परिणामस्वरूप आज बाल शिक्षा भी पृथक है और 
बाल साहित्य भी । फिर उस युग की सामाजिक व्यवस्था भी आज की सामाजिक 
व्यवस्था से भिन्‍न थी । 

हू 
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अतीत्त का युग, जब संस्कृत साहित्य की रचना हुई, चतुर्वर्ण प्रधाव था। संपूर्ण 
समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध इन चार वर्णों में विभाजित था। 
शास्त्रानुसार चारों वर्णों के कार्य भी निश्चित थे। नियमत: शिक्षा का कार्य केवल 
ब्राह्मणों से संबद्ध था । उन्हीं के बालक अध्ययन कर शिक्षा की परंपरा को आगे 
बढ़ाते थे । यह मात्रा जा सकता है कि यह परंपरा बहुत कड़ी नहीं रही होगी 
और ब्राह्मणेतर वर्ण भी कुछ शिक्षा प्राप्त कर लेते होंगे, पर इसे अपवाद ही 
माना जायगा । साहित्याचितन और मनन की क्षमता पैदा कर सकने वाली 
शिक्षा ब्राह्मणों को ही मिल पाती थी । 

ब्राह्मण वर्ग को जो शिक्षा दी जाती थी वह थी साहित्य, दर्शन, व्याकरण, 
न्याय, ज्योतिष आदि की । इसमें बालकों की विशिष्ट शिक्षा का ऐसा कोई स्वरूप 
नहीं है, जितना परंपरित शिक्षा का । ऐसी स्थिति में संस्कृत में बालकों के लिए 
उनकी भावनाओं , प्रवृत्तियों-संक्षेप में उनकी अपेक्षाओं के अनुसार साहित्य रचना 
की विशिष्ट प्रंपरा विकसित नहीं हुई । 

पर यह बात लिखित साहित्य के लिए ही कही जा सकती है। मौखिक 
साहित्य की परम्परा में बच्चों को सुनाने के लिए कहानियाँ अवश्य रही हं।गी । 
भारत कथा साहित्य की जन्मभूमि रहा है। विश्व की अनेक लोककथाओं के स्रोत 
पंचतंत्र और कथासरित्सागर में हैं। और ये कहानियाँ प्रारम्भ में मौखिक रही 


हैं, अनन्तर इन्हें लिखित रूप प्राप्त हुआ है । 


मौखिक रूप से कहानियाँ सुनाने की एक विशेष दौली होती है । कुछ ही 
व्यक्ति कहानी सुवाने की कुशलता प्राप्त कर पाते हैं। इन क्रिस्सेबाज या कद्ानी 
सुनानेवालों की शैली प्रायः नादकीय होती है । तभी श्रोता आकर्षित होता है । 
ऐसे आदिकालीन किस्सेबाज प्राचीनकाल में बड़ों के साथ-साथ बच्चों को 

भी कहानियाँ सुनाते ही होंगे । बच्चों को सुनाई जाने बाली उनकी कहानियों में 
सामान्य॑तः पशु-पक्षियों का आधार होता होगा, जिसके माध्यम से वे आदर्शात्मक 
या उपदेशात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते होंगे। बाल साहित्य की कहानियों से 
परिपूर्ण विष्णुशर्मा कृत 'ंचतंत्र' तथा वारायण पंडितकृत ' हितोपदेश! की 


किस्सा कहनेवाले वयोवृद्ध ग्रामीणों का उल्लेख कालिदास के मेघदूत? में भी 
प्राप्त होता है। ये आमबृद्ध राजा उदयन की क्रथा सुनाते हैं। ऐसे कहानी 
-७७॥७८/#ए"#श्शन्शणणणणणणण। 

१. मेघदुत : पूर्वमेघ, श्लोक संख्या ३५ । 
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कुशल ग्रामवृद्धों की प्रम्परा आज भी सुरक्षित है जो गाँव में बड़ों को और 
बच्चों को कहानी सुनाकर उनका मनोरंजन करते हैं । 

मौखिक कथा परम्परा का प्रभाव महाकाव्यों तथा अन्य कृतियों में भी 
दिखाई देता है । संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में कुछ ऐसी कहानियाँ उपलब्ध होती हैं 
जो बालकों के उपयोग की भी हैं । ऐसी कहानियाँ वाल्मीकि रामायण में भी हैं 
ओर महाभारत में भी । आगे इन कहातियों का विवेचन किया जायगा । 


ओर लिखित परम्परा में पंचतंत्र और हितोपदेश के अत्तिरिक्त भासकृत 
“'बालचरित' नाटक भी है, जिसकी रचना बालकों के लिए हुई है । 

यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि प्राचीनकाल के साहित्यकार का 
उद्देश्य बाल साहित्य की विधा के रूप में बाल साहित्य रचना नहीं था। अपने 
साहित्य से वह अनेक उद्देश्यों की पूवि एक साथ करता था, जैसे काव्य के 
माध्यम से ही धर्म, दशन, नीति, संस्कृति और आचार-विचार की शिक्षा प्राप्त 
कराता था। इसी में बालकों के मत्तोरंजन की सामग्री का भी समावेश रहता 
था। इतना ही नहीं वह अपनी रचना से बालकों और बड़ों, दोनों को समान रूप 
से प्रभावित करने को चेष्टा करता था । यों अत्तीत युग के साहित्यकार के लिए 
बड़ों और बच्चों में किसी प्रकार का अन्तर न था |! 

इस प्रकार संस्कृत साहित्य में दो रूपों में बाल साहित्य उपलब्ध होता है-- 

१. रामायण, महाभारतादि में संनित्रिष्ट बाल साहित्य । 

२. पंचत्तन्‍्त्रादि के रूप में स्वतन्त्र रूप से लिखित बाल साहित्य । 
वाल्मीकि रामायण 

संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम वाल्मीकिकृत रामायण पर दुष्टि जाती है। 
यह आदिकवि की आदि रचना है | राम के जीवन पर आधारित रामायण का 
बालकों से किसी प्रकार का सीधा संबंध नहीं है, पर बीच-बीच में ऐस कथाप्रसंग 
आते हैं जो बालकों'के लिए रोचक हैं। संभव है, ये प्रसंग लोक कथाओं के ही 
हों जो कथा प्रवाह में आए हों । ऐसा एक प्रसंग सारमेय कुत्ते के राम के दरबार 
में जाकर शिकायत करने से संबद्ध है । सारमेय कुत्ता सर्वार्थ सिद्धि वामक ब्राह्मण 





१. इन देट एनसियेंट वल्ड आफ प्रीमिटिव आइडियाज़ ऐंड प्रीमिटिव 
इंपलसेज, देयर वाज़ लिटिल डिस्टिक्शन बिट्विन ह्वाट ऐंटरटेंड द ऐल्डर्स ऐंड 
ह्वाद ऐंटरटेंड द यंग । द 

“एए क्रिटिकल हिस्ट्री आफ चिल्ड्रेंस लिटरेचर, सीग्स : पु० ४ । 
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के घर में रहता था | एक दिन अकारण सर्वार्थसिद्धि ने कुत्ते का सर फोड़ दिया । 
अभियोग लेकर कुत्ता राम के दरबार में आया और राजा के कर्तव्यों तथा गुणों 
का विस्तार से वर्णन करके सर्वार्थंसिद्धि पर सिर फोड़ने का अभियोग लगाया । 

इसी प्रकार एक अन्य कहानी गीध और उल्लू के विवाद की है । गीध और 
उल्लू दोनों साथ-साथ रहते थे । एक बार गीध के मन में उल्लू के घर पर कब्जा 
करने का पाप आ गया। दोनों में कगड़ा हुआ । अन्त में दोनों ही न्‍्थाय के लिये 
राम के दरबार में गए |” 

बालकों को पशु-पक्षी अधिक प्रिय लगते हैं, यह आदि मानव ने ही समझ 
लिया था । पशु-पक्षियों के माध्यम से प्रस्तुत किये गये निष्कर्षों से आदर्श, वीत्ति, 
सत्यचा ओर परोपकार आदि के विचार बालकों तक आसानी से पहुँचाये जा 
सकते हैं । 

प्रवर्ती काल में पंचतंत्र और हितोपदेश में पशु-पक्षियों की क्ह्मनियों के 
आधार पर ही विविध प्रकार की मनोरंजक बाल शिक्षा का आयोजन हुआ और 
आज भी पशु-पक्षियों से संबद्ध साहित्य का लेखन केवल हिन्दी में ही नहीं, विश्व 
के बाल साहित्य में हो रहा है ' 

वाल्मीकि रामायण की उपर्युक्त कहानियाँ अथवा ऐसी ही अन्य कहानियाँ 
चाहे मूल हों, चाहे प्रक्षिप्त, पर उस अतीत युग में बाल साहित्य या बालकथाओं 
का अस्तित्व सूचित करती हैं । 

उस युग के यदि अन्य साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध होते तो बाल साहित्य की 
विस्तृत दिशाओं का ज्ञान होता । कोई युग बाल साहित्य से रहित नहीं हो सकता 
“जाल साहित्य लिखित रूप में हो या अलिखित रूप में | बच्चों को सलाने 
को लोरियाँ, सोते समय बच्चों के मनोर जन की कहानियाँ, खेल गीत और 
अर्थविसंगत ( नानसेंस ) काव्य सदा रहा है। ऐसी स्थिति में सश्री जाशा 
गंगोपाध्याय का यह कथन कि 'प्राचीन लोगों का बाल साहित्य की दिशा में 
कोई लक्ष्य न था, समीचीन नहीं है । * 
४४+++-+++9फ2ष८कऊफऊफकफससफ सफफफक्‍:फ:अल्ल्न्नक्‍ऑअ ंन्‍नत्ज--.... 

१. बल्मीकि रामायण, पृष्ठ १५४३ । 

२. कितु शिशु साहित्येर दिके प्राचीनदेर विशेष लक्ष्य छिलो : 'बलिया भने 


हय ना ।; बांग्ला शिशु साहित्येर क्रम विकाश :ले० आशा गंगोपाध्याय, 
पृ०८॥। 
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महाभारत 
महषि वेदाव्यासकृत महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए मधायुद्ध की 
कहानी है । महाभारत में निबद्ध विचार जीवन की दार्शनिक भ्ृमि का स्पर्श करते 
हैं | धर्म और अर्थ के गढ़ रहस्यों से युक्त (धर्मार्थ संश्रिता)) यह महाकाव्य सभी 
अख्यानों में श्रेष्ठ है, रमणीय अर्थ से युक्त है, वेद, पुराण और समस्त शास्त्रों 
के ज्ञान से परिपूर्ण है ।* कितु इसमें भी ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो बालकों को रुचिकर 
प्रतीत होंगे । महाभारत में जहाँ बड़ों के परितोष के लिए सुविस्तृत कथा प्रसंग हैं, 


वहीं बालकों के परित्तोष के लिए भी बीच-बीच में कहानियाँ आती रहती हैं । 
कहानियाँ सुनाकर कहने की स्पष्ट प्रंपरा तो महाभारत काल में थी ही । 


महाभारत के आदिपर्व में एक ब्राह्मण कंती को कहानियाँ सुनाता है । कहानियाँ 


सुनने के लिए क॒ंती के पाँचों पुत्र भी आकर बैठ जाते हैं । * 
महाभारत के अंतगंतः अनेक बालोपयोगी कहानियाँ प्राप्त होती हैं । प्रारंभ 


में ही महाभारतकार मह॒षि आयोदधोग्य' के शिष्य उपमन्यु और आरुणि पांचाल 
के जीवन का परिचय देता है | उपमन्यु जिस प्रकार अपने गुरु के आदेश का पालन 
करता है और इसके लिए उसे जितना कष्ट उठाना पड़ता है, वह एक जादर्श 
बालक और आज्ञाकारी शिष्य की कहानी है, जो बालकों के लिए प्रेरणाप्रद सिद्ध 


हो सकती हैं । कहानी ४स प्रकार है-- 
हथि आयोदधोम्य शिष्य उपमनन्‍्यु को गायों की रक्षा का भार सौंपते हैं । 


उपमन्यु गाए चराता है और भिक्षा से जीवनयापन करता है। महषि उपमन्यु को 
स्वस्थ पाकर उसके अच्छे स्वास्थ्य का रहस्प पूछते हैं । उपमन्यु बता देता है कि 
भिक्षा से ही वह इतना स्वस्थ है । गुरु को अपित किए बिना भिक्षा ग्रहण महषि 
को अनुचित लगा | त्तब उपमन्यु भिक्षा मह॒षि को अपित करने लगा और अपना 
जीवन दूसरी भिक्षा माँग कर चलाने लगा। मह॒षि को यह भी अनुचित लगा । 
अनंतर उपमन्‍न्यु गायों का दूध पीने लगा । गुरु के आदेश से उसे भी छोड़ कर 
छूड़ों के पीते समय गिरे हुए दूध से ही जीवनयापन करने लगा । जब यह भी 
गुरु के आदेश से छूट गया तो भूख से छटपटाकर उपमन्यु ने आक के पत्ते खा लिए 


परिणामस्वरूप उसकी आँखें फूट गईं । अश्विनीकुमार ने उसकी आँखें ठीक को ।? 
उपर्य क्त कहानी गरु के प्रति एक शिष्य की आज्ञाकारिता को कहानी है । 


शिष्य उपमन्‍यु अनेक कष्ट उठाता है, पर ग्रुरु की आज्ञा का उल्लंघत नहीं करता । 


महाभारत आदिपर्य : अनुक़रमणिका : श्लोक १६। 
वही : १७-२१ । 

, वही : आदिपव के अन्तर्गत चेत्ररथ पर्व : अध्याय १६४ । 
, वही : पौष्यपर्व : तृतीय अध्याय । द 
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गुरु अपनी कठोरता के द्वारा शिष्य की परीक्षा लेता है और शिष्य अपनी परीक्षा 
में अंत त्तए सफल होता है । शिष्य उपमन्यु आज्ञाकारिता का प्रतीक है। 
उसके द्वारा सबको, विशेषत: शिष्यवर्ग को गुरु का आज्ञानगामी बनने का 
आदेश प्राप्त होता है। विश्व का साहित्य सत और सच्चारित्य के उद्देश्य 
से ही निर्मित हुआ है। विश्व के बाल साहित्य का समरुत प्राचीन अंश आदर्शों 
की ही स्थापना करता है। ईश्वर भक्ति, गृुरुभक्ति, सेवापरायणता, आज्ञा- 
कारिता, अभिमानशुन्यता आदि अनेक गुणों का बालकों में समावेश करना ही ऐसे 
साहित्य की विशेषता है । 

वस्तुत: महाभारत में ऐसी कहानियों का भंडार है, जिनसे विविध प्रकार के 
आदर्शों की स्थापना होती है। उपर्युक्त गुरु शिष्य की कहानी के क्रम में एक अन्य 
कहानी आरुणि पांचाल की है । शिष्य आरुणि गुरु के धान के खेत की बयारी 
बाँधने जाता है । कितु जब किसी प्रकार पानी नहीं रुकता तो स्वयं लेटकर पानी 
रोकता है । जब गुरु को पता लगता है त्तो वे उसे संपूर्ण वेद और धर्मशास्त्र का 
ज्ञाता बनने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं । 

इस कहानी में भी गुरु के आदेश की अनुगामिता सिद्ध की गई है । कहानी 
के द्वारा यह गुरु भक्ति दूसरों के लिए प्रेरणाप्रद है 

महाभारत को ऐसी ही एक और कहानी उल्लेखनीय है। यह कहानी जरिता 
नामक एक पक्षी के विलाप की है। जंगल में आग लगने प्र यह पक्षी अपने बच्चों 
की रक्षा के लिए चितित होता है ।* पशु-पक्षी बच्चों को कहानियों के प्रिय विपय 
हैं। इस सन्दर्भ में बच्चों के लिए यह उपयोगी कहानी है। भावनाशीर बने 
पशु-पक्षियों व्गी कहा तियां पढ़ते था सुचत समय उत्तम खा जाते || इसका कारण 
उनकी कल्पना की विशेषता है। वे पशु-पक्षियों पर मानवीय व्यक्तित्व का आरोप 
कर लेते हैं । अवस्था प्राप्त व्यक्तियों के लिए यह संभव नहीं है पर बालजगत 
की प्रकृति यही हैं। तब न पशु पशु रहते हैं, न पक्षी पक्षी | थे सजीब मानव * प्‌ 


ही जाते हैं और बच्चे उनके साथ तादात्म्य स्थापित कर लें हैं । 


पचतन्त्र 

पचतंत्र संस्कृत में बाल साहित्य' की अमृल्य निधि सकी सहानियों में दिए 
गए विचार व्यावहारिक जगत के हैं| पंचतंत्र की अभेक कहानियों ने लोक कथाओं 
का रूप ले लिया है और इस प्रकार युगीं से ये कहानियाँ शिक्षितों से लेकर 
अशिक्षितों तक नगर से लेकर दूर अगम्य ग्रामांचलों तक लोगों का मनोरंजन और 


इमआमानमन, 


). महाभारत : आदिपव के अन्तर्गत : मयदर्शन पर्व : २ दी वा अध्याय । 
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है 


जीवन निर्माण करती आ रही हैं। अनेक कहानियों ने काव्य आदि अन्य विधाओं 
का भी रूप लिया है। विश्व के लोक साहित्य को भी इन कहानियों ने सूत्र प्रदान 
किए हैं । 

पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा हैं जिन्होंने मुख्यतः बालकों को दृष्टि में 
रखकर इस कृति की रचना की । बालकों की मनोभूमि, उत्तका परिवेश, उनका 
बोध और उनकी रुचि को ध्यान में रखकर इन कहातियों की रचना करने के 
कारण ही आज भी बाल जगत में ये कहानियाँ लोकप्रिय बनी हुई हैं । 

प्रन्‍्थ का रचताकाल विवादास्पद है। हटेल इसे २०० ई० पूर्व के बाद की 
रचना मानते हैं जब कि कीथ के अनुसार इसका रचनाकाल मुप्तों का समय 
अथवा उनके साम्राज्य स्थापन के कुछ पहले का है । 

प्र रचनाकाल जो भी हो, इसमें बाल साहित्य रचता के आधारभूत तथ्यों 
का समावेश हुआ है । पशु-पक्षियों के प्रति बालमन सदा से आक्ृष्ट रहा है। इस- 
लिए पशु-पक्षियों की कहानियाँ उनका उच्चकोटि का मनोरंजन करती हैं। पशु- 
पक्षियों के प्रति बालकों का अधिक आकर्षण क्यों होता है, इसका संभवत: कारण 
यह हो कि पशु-पक्षी प्रकृति के अंग होते हैं । प्रकृति बालकों को बहुत अधिक 
प्रिय लगती है । मनुष्य अपने मानसिक विकास के साथ-साथ इन प्राणियों से अलग 
होता जाता है, पर बालक को तो प्रकृति और उसके विविध अंगों में ही आनंद 
का अनुभव होता है । 

पंचतन्त्र का रचयिता बालकों के इस मनोविज्ञान से परिचित था। वास्तव 
में उसे पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से ऐसे बालकों को लौकिक ओर 
व्यावहारिक--नीति, धर्म, शास्त्र आदि विषयों की शिक्षा देनी थी जो ज्ञानशून्य 
थे । इस संबंध में कहा जाता है कि दक्षिण में महिलारोप्य नाम का एक तगर 
था। वहाँ अमरर्शाक्त नाम का अत्यन्त दानी ओर प्रतापी राजा राज्य करता 
था । पर वह अप्रने तीन पुत्न--बहुशक्ति, उम्रशक्ति और अवन्तशक्ति के कारण 
दुखी रहता था, क्योंकि ये बालक अविनीत ही नहीं, अज्ञानी भी थे । 

राजा के अनेक मंत्री थे । पर इन बालकों को शिक्षा प्रदान करने में कोई 
समर्थ न था । अन्त में सुमति नाम के मन्‍्त्री ने सभी शास्त्रों के आचार्य विष्णु 
शर्मा को बुलाने की संमति दी । 

राजा ने विष्णु शर्मा से अपने अज्ञानी पुत्रों को |शिक्षित करने का निवेदन 
किया । विष्णु शर्मा ने छः महीने में ही बालकों को सभी विद्याएँ सिखा देंने का 
आश्वासन दिया । 
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विष्णु शर्मा ने बालकों को प्रकृति के अनुकूल पशु-पक्षियों से सम्बन्धित 
कहानियों की रचना की । इन कहानियों का एक ही उद्देश्य था--बालकों को 
राजनीति और व्यावहारिक ज्ञान में पारंगत करना । इसलिए पंचतंत्र की प्रत्येक 
कहानी में कोई न कोई नीति है | नीति वचन बालकों को ग्रहण हो जाय और 
हमेशा उत्तकी स्मृत्ति में बना रहे, इस उदृश्य से लेखक सम्पूर्ण कहानी तो गद्य में 
कही और निष्कर्ष रूप नीतियों को श्लोक्षों में पद्यबद्ध प्रस्तुत किया । 


१--मित्र भेद 
२--मित्रश्म्प्राप्ति 
३--काकोलुकीयम 
४--लब्ध प्रणाशम 
*-“अंपरी क्षितकारकम्‌ 


इन्ही पाँचों भागों के अनुसार पाँच प्रकरणों में फथासूत्र बुने गए हैं । 
प्रकांड पष्डित विष्णु शर्मा ने संकल्प किया था जानशुत्य राजकुमारों को 
राजनीति और व्यावहारिक ज्ञान कराने का । परिणामस्वरूप राजनीतिक जीवन 
की जितनी प्रिस्थित्तियाँ हो सकती हैं, और उन परिस्थितियों का कैसे सामना 
करना चाहिए--कुछ कहानियाँ लेखक ने इस उद्देश्य से रचीं। राजनीति में 
साम, दाम, दंड, भेद सभी का महत्त्व है । पंचतंत्र के पशु-पक्षी कहीं साम 
अर्थात मधुर बोलकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, कहीं दाम अर्थात्‌ अधिकार 
में करके अपने उद्देश्य क्री पूर्ति करते हैं, कहीं दंड अर्थात दंडित करके अपना 
काम निकालते हैं और कहीं भेद अर्थात चतुरता या कूटनीति से काम लेने हैं । 
उदाहरण के लिए दमतक तामक स्थापर पहले तो पिगलक शेर और संजीव 
बैल की सित्रता कराता है, और अपने मित्र करटक के साथ मुखपुर्वक जंगल 
में रहता है; पर जब देखता है कि संजीवक की मित्रता के कारण पिंगलक को 
दृष्टि में अन्य जीवों के साथ दमतक का भी महत्व कम हो रहा है तो कूटनीति से 
दोनों में भेद पैदा कर देता है । अन्त में विगलक और संजीवक में लड़ाई होती 
.. है, जिसमें संजीवक मारा जाता है । दमनक को फिर महत्व मिल जाता है. और 
.. पिंगलक्क का मन्‍्त्री बनकर सुखपूर्वक्ष रहने लगता है । 
7 7. ॥ै. सिन्रभेद अकरण। 
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कहानियों की रचना में रचयिता की महान प्रतिभ। के दर्शन होते हैं । 
प्रत्येक प्रकरण विभिन्‍न कहानियों के जाल में गथा हुआ है । एक कहानी 
से दूसरी कहानी फूटती है और दूसरी से तीसरी । बीच-बीच में नीति 
और आदश के उपदेश वावय चलते हैं जैसे 'बिना पूछे अतधिकार संमति देता 
असम्मावजतक है ।') या 'राजा, स्त्री और लता का यही नियम है कि वे 
पास रहनेवाले को ही अपनाते है'* अथवा मन के भाव छिपे नहीं रहते । चेहरे 


से, इशारों से, चेष्टा से, भाणण शैली से और आँखों की अभ्रभंगी सब के 
सामने आ ही जाते 
अनेक पात्रों द्वारा अनेक कहानियों का यह गंफन इतना जटिल है कि सभी 


पात्र और सभी कहानियाँ आसानी से स्मुति में वहीं बैठ पातीं | कितु सभी कहानियाँ 
प्रबन्ध शैली की एक सूत्रता में आबद्ध हैं, और मवोरंजन तथा ज्ञान एक साथ संप्रे- 
षित करती हैं । 

पशु-पक्षियों की यह सुसं बद्ध कृति इस बात कीओर भी संकेत करती है कि 
मौखिक रूप में पशु-पक्षियों की कहानियों की परंपरा अवश्य रही होगी, जिसको 
विण शर्मा ने अपने उद्देश्य के लिए ग्रहण कर लिया। कीथ ने तो वेदों तक 
इस प्रकार की कहानियों की परंपरा ढदंढ़ने का प्रयास किया है।* क्रीथ के 
अनुसार ऋग्वेद में यज्ञ के अवसर पर मंत्रगान करते हुए ब्राह्मणों की तुलना 
मेंढकों की टर टर्र से की गई है | पशु-पक्षियों ढारा विचार प्रदान करने का 
सूत्र यहाँ निहित है । इसी प्रकार छांदोग्योपनिषद में ऐसे कुत्तों की कहानी है जो 
चिल्लाने वाला नेता ढढ़ते हैं तथा दूसरी कहानी में दो हंस परस्पर बात्तचीत 
करते हैं । 

पंचतंत्र को कहानी का प्राय: प्रत्येक वावय अपरिहार्य और साथक है क्‍योंकि 
प्रत्येक वाक्य में कथातत्व के साथ-साथ जीवन का कोई संदेश निहित्त है । 

पर बालकों को पंचततत्र देते समय संपादन और संक्षेपीकरण आवश्यक 


है । स्त्री पुरुषों के संबंधों पर आश्रित कतिपय प्रसंग बालोपयोगी नहीं हैं। ऐसे 
33033 >>«ं«ंनन नमक» मन ५४» «० मनकासन-+न नल नस नन++ >> कक 


१. अफृष्टोउ्ब्राअधानों यो बूते राशः पुर: कुधीः । 
न केवलंमसम्मानं लभते व विडम्बनम्‌--मित्र भेद : ३३ । 

२. प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्च य पाश्वतो भवति तत्पर्यवेष्टयन्ति 
“+मिन्रभेद : ३७ । 

३. आकारेरिहि गतेगत्या चेष्टया भाषणेन व । 
नेत्रवक्‍त्र विकारेश्च लक्ष्यतेष्न्तर्गत॑ सनः--मित्रभेद: ४५ । 

४, संस्कृत साहित्य का इतिहास : ले० ए० बी० कीथ : अनु० डॉ० मसंगलदेव 

शास्त्री, पू० ३००॥। 








छयू. >>. #॥ . #टाप 


-फ्ज छा 


न्थ छा 
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संगों को हटाकर ही पंचतंत्र बालकों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है । 
हितोपदेश 

पंचतंत्र की ही भाँति बालकों को राजवीति, लोकनीति और व्यवहार आदि 

की शिक्षा देने के लिए हितोपदेश की रचना हुई थी। इसके रचग्रिता नारायण 

पंडित थे, जिन्होंने संवत्‌ १३४३ के पूर्व भ्रन्थ की रचना को थी । ये नारायण 


पंडित बंगाल के राजा धवलचन्द्र के आश्रित थे । क हे 
हित्तोपदेश पंचतंत्र की ही कहानियों के आधार पर निमित है । इस ग्रन्थ में 
आयी कथाएँ पंचतंत्र से ली गई हैँ और आयी कथाओं के स्रोत महाभारत, शुकक 


सप्तति आदि हैं। उपदेशात्मक श्लोकों की रचना लेखक ने संभवत: स्वयं को 
कथाक्रम में भी लेखक ने मौलिकता का परिचय दिया है अथात पंचतंत्र से 


भिन्न हितोपदेश की कथा को चार भागों में बाँटा गया है और क्रम विपयेय करके 


मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्नह और संधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है । हे 
बालकों की रुचि के तत्त्व कहानियों में भरपुर है | पहला तत्व तो कहानियों 


का पशु-पक्षियों से संबद्ध होता ही है । फिर भाषा की सरलता और निष्कर्पात्मक 
काव्यमय श्लोक ग्रन्थ को आकर्षक बना देंते हैं। उदाहरण के लिए पहले अंग 
मित्रलाभ में मित्रता के लाभ बताने के लिए लेखक शिकारी और कबृतरों की 
कहानी कल्पित करता हैं। शिकारी द्वारा बिखेरे गए दानों पर कबूतरों का मन 
ललच जाता है । कबूतरों का सरदार चित्रग्नीव दानों में कुछ धोखा देखता है 
ओर कबूतरों को खाने से रोकता है | कबूतर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते । 
फलस्वरूप वे जाल में फंँस जाते हैं और पछताने लगते है 

चित्रग्रीव ने फिर विवेक का परिचय दिया और जाल में फंसे कबृतरों को 
जाल सहित उड़ने की राय दी । फबूत्तर जाल सहित उड़कर चित्रग्नीव के मित्र 
हिरिण्यक चूहे के पास पहुँचे । हिरण्यक ने जाल काट दिया और फबुतर उड़ गये | 

बच्चों के लिए यह कहानी जितनी रोचक है उतनी ही शिक्षाप्रद भी । बीच 
बीच में ऐसे मामिक अंश आते हैं जो हृदय में प्रवेश करते चले आगे हैं। जैसे 
कबूतरों के जाल में फँस जाने और जाल लेकर उड़ जाने के बाद समस्या जाल 
को काटने की उत्पन्न होती है । इस विषय में कौन सहायक बस सकता दे । 
चित्रग्रीव सोचता है-- आपत्ति में माता-पिता और मित्र ही तीन स्वाभाविक 
सहायक होते हैं और शेष तो अपनी कार्यसिद्धि के लिए ही हित करते हैं ।'* 





१. माता मित्र पिता चेति स्वभावात्‌ चित्रयं हितस । 
कार्यकारणतश्चाइन्ये. भवन्ति.. हितबुद्धयः ॥ 
“:हितोपंदेश: मित्नलाभः श्लोक ३८ : चौखंबा सरीज । 
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कहानियों के माध्यम से लोक व्यवहार और लोकनीति समभने में तथा जीवन 
के निर्माण में हितोपदेश सहायक है । यही इसके सर्जक का लक्ष्य है । 
कथासरित्सागर | 

सोमदेव भट्ट विरचित संस्कृत ग्रन्थ कथासरित्सागर तो कथाओं का सागर 
ही हैं । ई० १०६३ और १०५८१ के बीच में इसकी रचता हुई थी। रचयिता 
का उद्देश्य कश्मीर के राजा अनन्त की रानी सूर्यमती का मनोरं जन करना था, 
जिसके लिए उसने गुणढ्यक्रत पैशाची के ग्रन्य वृहत्कथा (बड्डकहा) को आधार 
बनाकर अनन्त कहानियों की रचना कर डाली । सम्पूर्ण ग्रन्थ १२४ तरंगों और 


१८ लम्बकों में विभक्त है । 
कथासरित्सागर यद्यपि कथाओं का सागर है, पर आज की दृष्टि से इसकी 


सभी कहानियाँ बालोपयोगी नहीं हैं । प्राचीन समय में, जब बालकों और बड़ों 
की रुचि में अन्तर नहीं क्रिया जाता था, इसमें बालकों और बड़ों की रुचि की 
कहानियों का समावेश किया गया था । उस समय बालक और बड़े दोनों के 
लिए एक साथ्र साहित्य प्रस्तुत कर दिया जाता था । बड़े उसमें से अपनी रुचि 
की सामग्री ले लेते थे और बालक अपनी रुचि' क्री । इस प्रकार उस विशाल 
भंडार से बालक्नों ने अपनी रुचि के रत्न एकत्र करके अपने व्यक्तित्व की 


रक्षा की ।) 
ऐसा भी हुआ है कि जो रचनाएँ बड़ों के लिए प्रस्तुत की गयी थीं, आगे 


चलकर उन्हें बालकों ने इतना अधिक अपनाया कि लोग यह भूल ही गए कि 
वे मूलतः बड़ों की रचताएँ थीं। डान क्विक्जोप्ट, राबिसन क्रूसो अथवा गुलिवर 
की यात्राएँ वस्तुत: बड़ों को ध्यान में रखकर निर्मित हुई थीं । तीनों रचना ओं 
का व्यंग्य बड़ों के बोधस्तर का है। पर वर्णन की सहजता, एक-एक दृश्य का 
बिबवत प्रस्तुतीकरण और आश्चर्य की अनुभूति जगाने वाले नवीनतापुण कथानक 
ने इन कृतिप्रों क्रो बालकों के हृदय की वस्तु बना दिया आज इन क्ृतियों 
के प्रा: बाल संस्करण हो तैयार किए जाते हैं और विश्व की अनेक भाषाओं 
के बालक इन क्ृति्रों से अपना मनोरंजन करते हैं । प्राचीन संस्कृत और लोक 
भाषाओं में रचित बड़ों का साहित्य भी आज इसी रूप में बालकों के लिए 
उपयोगी हो गया है । 


१. “चिल्ड्रेन हैव डिफेंडेड देमसेल्वज 'बाई टेंकिंग फॉर देवर ओन, भास्टर- 
पीसेज फ्रॉम देवर एल्डर्स' लिटरेचर, ऐंड डेटरमीनेडली फारगेटिग देट छ्विच 
वाज़ सपोज्ड टु बी फॉर देम । 

--द क्विंटिकल हिस्द्री आफ चिल्ड्रेंस लिटरेचर : मीग्स, पृ० २३ । 
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कथासरित्सागर की अनेक कहानियाँ बालकों के लिए उपयोगी 
हे से धती बननेवाले सेठ की कहानी' 'वत्सराज उदयन, को कहानी', 'हरिशर्मा 
ब्राह्मण को कहानी', उल्लू, नेवला' बिल्ली और चूहे को कहानी, तथा ऐसी ही 
अन्य अनेक कहानियाँ । नीति, उपदेश, ज्ञान, उद्योगशीलता आदि आदर्श ग्रुणों 
का सम्प्रेषण ही इन कहानियों का उद्देश्य है। उदाहरण के लिए चूहे की कहानी 
इस प्रकार है--- 

एक वैश्यपुत्र एक मरे हुए चुहें को उठा लेता है । थोड़े से चने के बदले में 
वह उस चूहे को बिल्ली के खाने के लिये एक अन्य बनिए को दे देता है । चने 
भरुनाकर चतुर वैश्यपुत्र पाती का घड़ा भरकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है । 
वहाँ से लकड़ी लेकर जाते हुए मजदूरों को वह पानी पिलाता है और चना 
खिलाता है । बदले में कुछ लकड़ी ले लेता है । 

इस प्रकार एकत्र की हुई लकड़ी को वह बाजार में बेच देता है और फिर 
चने खरीदकर और उन्हें भुवाकर उसी प्रकार मजदूरों को खिलाता रहता ६ । 

इस ग्रकार उसके पास लकड़ियों का काफी संग्रह हो जाता है । संयोग से 
जब लकड़ी आना बन्द हो जाती है तो अधिक पृल्य पर लकड़िया बेचकर वह 


व्यक्ति धवी बन जाता है और फिर दुकान खोलकर बड़ा व्यापार करता है । 


निर्धन से युक्तिपूर्वक्ष धवी बनने की यह कल्पित कहानी बालकों के लिए 
रोचक भी है और शिक्षाप्रद भी । 
जातक कथाएँ 


बौद्धधर्म से सम्बद्ध जातक कथाओं में भी अनेक बालोप्योगी निर्या पाई 
ते 


्थ- 


जाती हैं। जातक कथाओं की संख्या लगभग तीव सहस्र है । मूलतः 
कहानियों की रचना पालि भाषा में हुई थी । इसका संकलन काल तीन सी ई७ 
न है 

गोतमबुद्ध के पूर्वजन्म का वर्णन ही जातक कथ्यओं का दिपय $ । प* इस 


#५२ #९, क। कह 
है 


माध्यम से विविध प्रकार की कहावियाँ सिमित हो गई हैं जिनमें अनेक बालकों 


के लिए भी रोचक है । विषय की दृष्टि से बिटरनित्स ने जातकों के सात 


विभाग किए हैं-व्यावहारिक चातुरी, पशु पक्षी कल्पना, विनोद, रोमांचक उपस्थासत, 
नीति कहावत और धार्मिक वृत्तांत ।” इनमें से प्रारभ के चार भागों का संबंध 


१. संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास : ले०_ वाचस्पति भैरोला, 


_ पृ० २७२। क्‍ क्‍ 
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बौद्धधर्म से लेशमात्र भी नहीं है और शेष भागों का सम्बन्ध बहुत थोड़ा ही है ।* 
निश्चित रूप से पशु-पक्षियों की कल्पना पर आश्रित्त कहानियाँ बालोपयोगी हैं । 
उदाहरण के लिये दूसरों को उपदेश देनेवाली लोभी चिड़िया की कहानी इस 
प्रकार है--- । 

एक चिड़िया थी जो आम रास्ते प्र जाकर पड़ी रहती । गाड़ियों से गिरे 
हुए धान, मूंग आदि के दाने खाया करती । 

दूसरे पक्षी उसके दानों में हिस्सा व बटाएँ, इस उद्देश्य से वह लोभी चिड़िया 
उनको उपदेश देती रहती कि आम रास्ते पर नहीं जाना चाहिए । वहाँ हाथी 
घोड़े और मरखने बेलोंवाली गाड़ियाँ सदा चलती रहती हैं। जल्दी कोई उड़कर 
भो नहीं जा सकता । 


एक दित वह स्वयं आम रास्ते पर दाने चुग रही थी। तभी एक गाड़ी आई। 
उससे सोचा कि गाड़ी अभी दूर है। वह बैठी दाना चुगती रही । गाड़ी तेजी से 
आई और वह कुचलकर मर गई ।* 


प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य उपदेश शिक्षा है। ऐसी ही अधिकांश कहानियाँ हैं। 
शैली पर ही पंचतंत्र का प्रभाव तहीं है, ( जातक की कहानियाँ भी पंचत्ंत्र को 
कहानियों की तरह परस्पर गंफित हैं ), कत्तिपय कहानियाँ भी पंचतंत्र की छाया 
लिए हुए हैं जैसे मिर्ताचती मच्छ की कहानी ।* ठीक इसी .प्रकार की तीन मछ- 
लियों की कहानियों की कहानी पंचत्तंत्र में भी है । 
इसी प्रकार सिहासन बत्तीसी, शुकसप्तत्ति और वैत्तालपच्चीसी संस्कृति की 
कहानी प्रधान क्ृतियां हैं, जिनका संस्कृत बाल साहित्य के लिए महत्त्वपूर्ण अब- 
दान है । 
सिहासनबत्तीसी के सम्बन्ध में कहा जाता है कि स्यारहवीं शत्ताब्दी में राजा 
भोज को एक सिंहासन मिला । उस सिंहासन में बत्तीस पुतलियाँ बनी हुई थीं । 
जब राजा भोज ने उस सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न किया तो पहली पुतली ने 
एक कहानी सुनाकर कहानी में बताए गए ग्रुणों के विषय में राजा से प्रश्त किया 
कि क्या वे गुण उसमें हैं जो उक्त सिहासत के वास्तविक अधिकारी महाराज विक्रम- 
दित्य में थे ! 


2 ५३० 





१, हिंदी विश्वकोश : भाग ४, पृ० ४५४ ॥। 
२, जातक : द्वितीय खंड : हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, पु० २७ । 
३, जातक ह्वितीय खंड, १० २५॥ 
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क्‍ इसी प्रकार दूसरी तीसरी और क्रमशः बत्तीसों पुततलियाँ कहानी सुनाती हैं 
पुतलियाँ कहानियों में जिन गुणों का उल्लेख कर ती हैं, राजा उत्त गुणों का अपने 
में अभाव पाता है। अंत में सिहासन उड़कर आकाश म॑ चला जाता ६ । 


इन सभी कहानियों की रचना आदशशों की स्थापता के लिए हुई 6ै। आक- 
पक शैली और रोचकता के कारण ये कहानियाँ वालोपयोगी बन गई हैं । 


शुकसप्तति को हेमचर्द्र ने बारहवीं शती की रचना माना है। इसमें कहा- 
तियाँ एक सुरो के द्वारा कहलाई गई हैं। मूल विषय को काफी परिष्कार के बाद 
ही इसे बालकों को दिया जा सकता है। अधिकांशत: यह बड़ों के उपयोग को 


रचना है । 


बैतालपच्चीसी पच्चीस रोचक कहानियों का संग्रह है । #सको रचना डॉ० 
हटेल के मत से शिवदास ते १४८७ ई० से बहुत पहले ही को थी ।! सभी कहानिया 
बुद्धिवर्दक्क और कौतूहलपूर्ण हैं । इत कहानियों का स्रोत लोक कथाएं रहीं दागी । 
इसमें कोई बैताल या सिद्ध राजा को कहानियां सुनाता है । शर्त है राजा क 
मौन रहने की, पर कहानियाँ इतनी रोचक होती हैं कि राजा बोल ही पड़ता 
है । कहानियों में पूछे गए बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्तों के उत्तर भी बुद्धिमत्ताएर्ण ही होते 
हैं। लेकिन इन कहानियों में रोमांचकता भी है जो अल्पवय बच्चों को मानसिक 
रूप से आतंकग्रस्त करती है। शव आदि के प्रसंग मत को अस्वस्थ बना 
सकते हैं । 


बालचरित 

संस्कृत साहित्य में नाटकों का प्रमुख स्थान है। संस्कृत के नाटकों का 
आदर्शन बड़ों की तरह बालक भी करते होंगे । जैसे उनके लिए अलग से अन्य 
साहित्य न था, बड़ों के साहित्य से ही वे अपना मनोरंजन कर लेते थे, इसी 
प्रकार उनके लिए अलग से नाट्य लेखत की कोई परम्परा न थी। पर भासकृत 
'बालचरित” नाठक ऐसा है जिसमें बालबोध के अधिकांश तत्व हैं। भास 
कालिदासपूर्व के नाटककार हैं | उत्तके अनेक नाटक उपलब्ध होते है जिनके 
साक्ष्य पर उनका समय ई० पूर्व चौथी से छठवीं शताब्दी तक माना जाता है । 

बालचरित नाठक में श्रीक्षण्ण के जन्म से लेकर कंसबद्ध तक की कथा 
का उल्लेख है । सम्पूर्ण नाटक सात अंकों में विभाजित हू । श्रीकृष्ण की वीरता 


का परिचय इस नाटक से भली-मभांति प्राप्त होता है | इसके सफल आरंग्रण वे 
/703७--न-+->-ंन-ननननननननननननननननननननन मनन नमन ५०+०.५५५५५०५५०.......+ 
. संस्कृत साहित्य का इतिहास, ले० बलदेव उपाध्याय, पृ० ४३२ । 
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लिए उच्चकोटि का नृत्य और संगीत अपेक्षित है .। इन तत्वों के समावेश से 
बालकों के लिए यह नाटक और अधिक आकर्षक हो-जातां है हेनरी डब्ल्यू० 
वेल्स ने इस नाटक की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इस ताटक में भारतीय 
फंतासी (कल्पना कथा) पूर्ण नवीनता और आकर्षण लिए हुए है।' वेल्स का तो 
यह भी कहना है क्रि आज पश्चिम में बालकों के लिए बालकों ही द्वारा अभिनीत 
कराकर इस नाटक को मलीभाँति प्रर्दाशत किया जा सकता है। यह एक ऐसा 
नाटक है जो सर्वत्र और सदा बालनाट्यग़॒हों के निदेशकों को लोकप्रिय प्रतीत 
होगा ।” 

उपर्यक्त वृत्त से स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य में बाल साहित्य का अभाव 
नहीं है। यद्यपि आज की दुष्टि से एकाकी भाग से बाल साहित्य की रचना 
नहीं हुई है । पर आधुनिक दृष्टि से लिखे गए बाल साहित्य का इतिहास तो 
भारत में ही नहीं, विश्व में एक शताब्दी से अधिक नहीं है। योरोप में भी 
प्रारम्भ में धामिक और पौराणिक साहित्य ही बालकों को पढ़ने को दिया गया 
था जैसे जान बनियान की 'लिग्निम्स प्रोग्रेस' या यूलिसीज की कहानियाँ । चार्ल्स 
लैंब ने 'एडवेंचर्स आफ यूलिसीज' नाम से स्वयं बालकों के लिए एक संग्रह तैयार 
किया था, जिसका प्रकाशन सन्‌ १८८० में हुआ था । 

आज संस्कृत साहित्य से बाल साहित्य के संक्षित और सम्पादित संस्करण 
प्रस्तुत किए जा रहे हैं और यही उचित है । आज की मौलिक साहित्य रचना 


के साथ-साथ बालकों के लिए प्राचीन संस्कृत साहित्य का यह भी महत्त्वपूर्ण 
रिक्थ है । 





१..द इंडियन फेंटेसी रिटेंस कंप्लीट फ्रेसनेस ऐंड कैष्टिवेटिंग चार्से । इट 
कैन वेस्ट बी गिवेन ठुडे इन द वेस्टर्न बल्ड विफोर ऐन आडियेंस इन हछ्विच 
देयर आर मेनी चिल्ड्रेन, प्रोवेब्ली एज ए प्रोडक्शन प्राइमरिलो फार चिल्ड़ु न; 
पासिबुली इवेन बाई चिल्ड्रेन । दिस इज द टाइप आफ प्ले छ्विच एवरो छू यर 
सक्सेसफुल डाइरेक्टर्स आफ थियेटर्स फार द यंग--हैव कंसिस्टेंटली फाउंड 
पापुलर--द क्लासिकल ड्रामा आफ इंडिया, हेनरी डब्ल्यू० बेल्स, पु० २८ । 











न. नच्एीा 


ल्न #६३4#/ 


नशा नस छ्छ त्ख् 


मध्यकाली न छिंदीं में बाल साहित्य की परंपरा ६ 
विडलेषण औऑर विकास 


पृष्ठभूमि-->-संवत्‌ १३७४ से १६०० तक की काल गयी ते सोता शा 
है । यह वहु समय है जब देश में मुगलों का शासन था | अकबर के शासव के 
साथ मुगलों का विस्तृत शासन प्रारंभ होता है । अकबर ने हिंदू और मुसलमान 
शैनों वर्गों के विद्वानों को अपने दरबार में स्थान दिया था। एक विजातीय और 
मूलतः विदेशी संस्कृति के बादशाह द्वारा भारतीय लोगों के हृदय जीतन का यही 
एक मात्र उपाय था। कुशल शासक अकबर ने इस बात को समझ लिया था । 
.. अकबर के बाद उसके वंशजों ने भी शांतिपुर्वक्क शासन किया । केवल 
ओरंगजेब ही ऐसा शासक था, जब अशांति उत्पन्त हुई | इस्लामी कदरता तथा 
हिन्दू धर्म के प्रति असहिष्णुता ने उसे हिन्दू विरोधी बना दिये 

यहीं से मुगल साम्राज्य के बुरे दिन प्रारंभ हुए । मुगल शक्ति के छिल्न-भिश्न 
होने पर अधीनस्थ सामंतों और राजाओं ने सिर उठावा प्रारंभ किया । देश में 
छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गए। जिसे जहां अवसर मिला, उसने वहाँ का 
शासत्र अपने अधिकार में कर लिया । इस काल में सिक्ख और मराठे विशेष रूप 


से बढ़े । मराठा वीर शिवाजी इसी युग की देन हैं, जिनका प्रशस्तिगान भूषण 
कवि ने किया है । 
साहित्यिक प्रवृत्तियाँ 
इस युग के दो कालखंडों में दो प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियों का विकास 

होता है। पहला कालखंड मुगल शासन की सुदृढ़ परंपरा का है और दसरा 
कालखंड उसके टूटने तथा नये राज्यों की स्थापना की । इन दो कालखंडों में 
क्रमशः (१) भक्तिकाल और (२) रीतिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ सामने 
आत्ती हैं । द द 

. (१) भक्तिकाल--भक्तिकालीन साहित्य भारतीय इतिहास के संक्रमणकाल 
का साहित्य है । विजातीय मुस्लिम संस्कृति के मेल ने भारत में एक प्रकार की 
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उथल-पुथल की स्थिति पैदा कर दी थी। इसको दूर करने तथा अपनी संस्कृति 
की पुनर्स्थापना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जैसे महाकवि प्रयत्नशील 
हुए । भारत की पुरातन संस्कृति की स्थापना के लिए ही राम और कृष्ण की 
उपासना का प्रचार किया गया। इसने काव्यरूप लिया तुलसी और सूर के 
कृतित्व में । 

कितु विजातीय प्रभाव तो आ ही गए थे । विचारकों के एक वर्ग ने 
भारतीय और विदेशी, दोनों संस्कृतियों को एक तुला प्र रखकर देखा और 
तटस्थ भाव से दोनों के विरोधी तत्वों को दूर करने का प्रयत्त किया तो एक 
दूसरे व ने दोनों संस्कृतियों के मेल से अभिनव काव्य सृष्टि की । पहली प्रवृत्ति 
कबीर ओर उन्तके समान अन्य कवियों में दिखाई देती है और दूसरी प्रवृत्ति 
मलिक मुहम्मद जायसी, कुतुबन, मंभन आदि में है। 

इस प्रकार मध्यकाल ईश्वर आराधनावादी युग हुआ । 

कबीर, जायसी, तुलसी और सूर के अतिरिक्त और अन्य भक्त कवि हुए, 
जिन्होंने भारतीय जब जीवन को भक्ति की धारा में आप्लावित कर दिया । 
सपृर्ण समाज आराध्य के ध्यात में समाधिस्थ हो गया। सबके हृदय से एक 
ही विश्वास व्यक्त होने लगा--- 

एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास । 
एक राम घनस्यथाम हित, चातक तुलसीदास ॥। 

(२) रोतिकाल--मध्यकाल के पूर्वार्धथ का काव्य भक्तिपरक है। उत्तरार्ध में 
भक्तिकाल की प्रतिक्रिया हुई । आध्यात्मिकता श्वू गारिकता में बदल गई। भक्ति के 
आलंबन राधा और कृष्ण, श्र गार के आलंबन हो गए । शास्त्रीय विवेचन कांव्य 
की मुख्य भूमि हो गई, जिस पर. श्यूगारी साहित्य का महल खड़ा किया गया । 
कुछ ऐसे कवि भी हुए, जिन्होंने रूढ़ शास्त्रीयता को अस्वीकार करके स्वच्छुंदता 
का परिचय दिय?३ । 

मध्यकाल के इस उत्तराद को रीतिकाल कहा गया है, जिसे वस्तुतत्त्व के 
आधार पर शा गारकाल भी कहा जाता है। रीति या काव्यशास्त्र और श् गार 
विवेचन ही इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है। 
बाल साहित्य 

विवेच्य मध्यकाल में सुर, तुलसी और कबीर के नीतिपरक तथा उपदेशात्मक 


: काव्य में कत्तिपय अंश बालोपयोगी सिद्ध होते हैं। उनकी रचना बालकों के लिए 


अवश्य नहीं हुई है, पर यह उस युग में समव भी व था । 
बे क्‍ 
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अपनी सरलता और विषयगत अनुरंजकता के कारण सुर के कुछ पद बालकों 
को प्रिय लगेंगे । आधुनिक दुष्टि से ऐसे पदों से आध्यात्मिक अंश को अलग करने 
की आवश्यकता होगी, पर तत्कालीन परिस्थितियों की दुष्टि से सूर के पद संपूर्ण 
समाज के लिए हैं । 

बालकों के लिए रोचक पद वे हैं जिनमें कृष्ण के बाल जीवन को अभिव्यक्ति 

मिली है। ऐसा एक पद निम्तांकित है-- 

ह मैया कबहि बढ़ेगी चोटी कर 

| किती बार मोहि-दूध पियत भई यह अजहूँ है छोटी 

तु जो कहति बल की बेनी ज्यों छ्व॑ है लांबी मोटी 
ह काचो दूध पियावत पचि पचि देत न माखन राटी 
| सर श्याम चिरजीवो दोऊ हरि हलधर की जोडी । 


बालक कृष्ण का अपनी चोटी बढ़ने के सम्बन्ध में मा से पूछता सहज प्रश्न 


है । मध्यकालीत बालक के लिए चोटी आकर्षण का विषय & । वह उसको दंख- 
कर प्रसन्न होता है। अपनी चोटी को बढ़ते हुए न देखकर बालक कृष्ण मा पर 
आरोप लगाते है कि मदखन और रोटी ने देने तथा बराबर फब्ना द्ध पिलाने के 
कारण चोटी नहीं बढ़ती । कृष्ण की यह कार्य-कारण-कव्पता अत्यन्त स्वाभाविक 
है । इसी दृष्टि से यहु पद बालोपयोगी है । 
प्र ऐसे पद उंगलियों पर गिनने लायक हैं । 

महाकवि तुलसीदास के रामचरितमानस में भी बालरुचि-बालकों को नेति- 
कतता उपदेश की शिक्षा देनेवाले प्रसंग आ गए हैं। जैसे 'सबा सो जो कर सेवकाई' 
या मिलइ न जगत सहोदर भ्राता' अथवा विश्वामित्र को यज्ञरक्षा, जनकपुर में 
धनुष के न हूदने पर जनक का तिराश होकर राजाओं से “बीर पिद्दीव मही में 
जानी” कहना और उत्तर में लक्ष्मण के क्रोध प्रकट करके वीस्ताएूर्ण वचन कहने 
का प्रसंग तथा प्रशुराम लक्ष्मण संवाद, केवट प्रसंग, हनुमान द्वारा लंका दहन 
आदि मात्स के कुछ अंश किशोरों के लिये अवश्य ही रोचक हैं 

परशुराम को धनुष हूटने पर क्रोध प्रकद करते हुए देखकर लक्ष्मण बालकों 

की विनोद प्रकृति का परिचय देते हैं जो परशुराम के क्रोध को बढ़ाने भें सहायक 
बनती है । लक्ष्मण कहते हैं-.- 

(लखन कहेउ) मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्हहि अछत को बरने पारा ॥। 
अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भाँति बहु बरनी।॥। 
_नहिं संतोषु त पुनि' कछु कहहू । जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहें ।। 

वीरब्ती तुम्ह धीर अछोभा | गारी देत न पावहु सोभा ॥। 





ब्गी + दा 


नस -थ कक अब ला ८दा८ 
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न 
लीड 


सूर समर करनी करहि, कि न जनावहि आपु। 
विद्यमान रन पाइ रिपु, कायर कर्थहि प्रतापु ॥ 


यह प्रसंग विनोदपूर्ण ही नहीं प्रकारांतर से उपदेशप्रद भी है । यही कारण 
है कि बालकों के पाठयांशों में ऐसे प्रसंगों को आज भी महत्व दिया जाता है। 
अंग्रेजी की मध्यकालीन यृत्युपरक बाल कविताओं से मानस का उपर्युक्त अंश 
बहुत श्रेष्ठ है। मब्यकाल में प्रचलित अंग्रेजी बाल पाद्यपुस्तक में विम्तांकित 
कविता सम्मिलित थी--- 
आइ इन द बरीइंग प्लेस मे सी, 
ग्रव्ज साटर दैन आई, 
फ्राम डेथूस अरेस्ट नो एज इज फ्री, 
यंग चिल्ह न 5 मस्ठ डाइ |* 
उपयंक्त कविता में कवि ने ईसा और बालक की बातचीत कराई है। मनो- 
वैज्ञानिक दुष्टि से ऐसी मृत्युसूचक कविताएं बालकों के लिए उपर्यक्त नहीं हैं, जब 
कि रामचरितमानस के विवेचित अंश को निविवाद रूप से उपयोगी माना 
जायेग१ । 
मुत्युपरक या आत्महीनता बोधक कविताओं के प्रति हिंदी के एक वर्ग में अब 
भी ललक है । ऐसे लोग बालकों की पाठ्यपुस्तकों में सूर के एक विनय पूर्ण पद 
को प्राय: संकलित करते हैं--- 
मो सम कौन कुटिल खल कामी 
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो नोन हरामी 
ऐसी कविताएँ न मनोवैज्ञानिक दृष्टि सं बालकों के लिए उपयुक्त हैं, च 
शैक्षिक दृष्टि से । 
मध्यकालीन प्रस्यात कवियों के साहित्य में प्राप्त अंशों के अतिरिक्त कुछ 
ऐसी स्वतन्त्र कृतियाँ भी प्राप्त होतो हैं जो बालकों के अनुरंजत और ज्ञान संप्रे- 
षण में सक्षम हैं। ऐसी क्ृतियां दो प्रकार की हैं--(१) मौलिक और (२) 
अनूदित +4 
मौलिक कृतिथों में वीरता के प्रसंगों से सम्बन्धित रचनाएं हैं जैसे बबुर 
वाहत की कथा और हास्य से सम्बन्धित रचनाएँ हैं जैसे रेल वणन तथा रुपैया 
अष्ठक् और अनूदित में तीति एवं शिक्षाप्रद पंचतंत्र और हितोपदेश के अनुवाद 


प्रमुख हैं । इसके अतिरिक्त शुकबहत्तरी और बेताल पचीसी के रूपांतर भी हैं । 


१. ए क्रिटिकल हिस्ट्री आफ चिल्ड्रेंस लिटरेचर : ले० मीग्स, पृ० १२३। 
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द है, जो मध्यकालीन काव्य को प्रुख विशपता है । 


यह संपूर्ण साहित्य पद्यव 
दृष्टि से ये कृतियाँ वा लोपयोगी सिद्ध होंगी । 


वर्णन वौली और विषय वस्तु की 
ऐसी कृतियाँ विम्तांकित हैं :एए 
पुरातन कथा--अस्तुत प्रन्थ ब्रजविलास' के सुप्रसिद्ध रचायिता ब्रणवासी- 
दास का है । #ष्ण जीवन वी कथा पर इस अंबथ को रचना हैंड है। माता 
यशोदा कृष्ण को रामकथा सुनाती हैं । बालकों के लिये चौपाई जैसा सरल दीघ॑ 
। मात्रांत छल्द उपयोगी है । कवि ने इसी छंद का व्यवहा 5 किया है। भाषा की 
द सरलता और वर्णन विषदता निश्चित ही बालकों की रुचि के स्तर पर है। ग्रंथ 
र का प्रारम्भिक अंश इस प्रकार है-- 
र पौढ़ो लाल कहंत महतारी 
कहां कथा इक श्रवणन प्यारो 
हर्ष यह सुमिरन बनवारी 
पौढ़ि गए हंसि देत हुँकारी 
नगर एक रमणीक सुहावन 
नाम अवध अति सुन्दर पावन 
बड़े महल तहँ अगम अठारी 
सुन्दर विशद चाह गढ़े चारी 
बहुत गली पुरबीच सुहाई 
रहे सदा सब सुगन्धि सिंचाई 
भाँति भाँति बहु हाट बजारू 
अति सुन्दर जनु विश्व सिगाह 
तहाँ नृपति दशरथ रजधानी 
तिनके नारि तीनि पट रानी 
कौशिल्या कैकेयी सुमित्रा 
ए तिन जन्मे सुत चार पवितन्ना 
. रामकथा का बह पर्याप्त सरल रूप है। कवि क्रजवासीदास संवत्‌ १०२७ 
के लगभग वर्तमान थे । ! । 


रेल वर्णन--माधों या माधव कवि का काव्यमय सेल वर्णव भी बड़ा रोचक 
और विनोदपूर्ण है। कवि ने रेल वर्णन में रेल विषयक जानकारी देन के साथ 


शव नया का ला 


जज 9] ८3 ञ्र 


थे. ८0 >_# 








१. हस्तलिखित हिंदी ग्रन्थों का खोज विवरण : संख्या १६ सन्‌ १#३२५ 
३८, पृ० २७४ । (ना० प्र० स०) 
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साथ सरलता भी बनाए रखो है । रेल वर्णन एक छोटी-सी पुस्तिका है, जिसका 
कुछ अंश इस प्रकार है-- 
घन सो घहराति औ उड़ति हाहाकार करि 
खात पाठ पानी धुवा छायो आसमान है। 
वोक (?) बाहार देश देशन सो भेंठ हो 
ऐसी फहरात मानो अर्जून को बान है।॥। 
माधों कवि कहै नेक पाइके बखान करो 
लाखान मन लादि लेत जानत जहान है । 
धाम है सुजान बात दूसरी न आन मारो 
रेल मेरी जान तो कुबेर को विमान है॥। 


प्रस्तुत क्ृति में लेखक ने विभिन्न सवारियों का उल्लेख करते हुए रेल की 
सवारी को सर्वोच्च माना है और उसका बड़ा रोचकत्तापूर्ण वर्णत किया है--- 
और की सवारी असवारी सबै न्यारी न्यारी, 
रेल की सवारी से सवारी सबे रह है। 
मध्यकाल की यह महत्वपुण बालोपयोगी कृति है |! 
बबुरवाहन कथा--कवि कनतकर्सिह कृत बबुरवाहत कथा अवधी भाषा को 
रचना है । बबुरवाहन या वश्चुवाहन वीर अर्जुन का वीर पुत्र था। इसकी मात्ता 
का नाम उलूपी था । 
ग्रत्थ में परम्प्रानुसार वंदना के बाद सर्वप्रथम कवि ने युधिष्ठिर के यज्ञा- 
नुष्ठान और अश्व छोड़ने का वर्णन किया है । अश्व मनीपुर आता है। फिर 
वश्रवाहन उत्पत्ति प्रसंग है। वश्व॒वाहन घोड़ा पकड़ लेता है। माता उलूपी घोड़ा 
छोड़ने का उपदेश देती है | अंत में अर्जत और वशच्न॒वाहतन युद्ध की तैयारी 
करते हैं । 


इस प्रकार, कवि एक वीर पिता के विरुद्ध एक वीर बालक की प्रतिष्ठा 
करता है । ऐसे प्रसंग में वश्रवाहत के व्यक्तित्व से बालक अवश्य तादात्म्य 
स्थापित कर लेंगे । । 
दोहा चौपाई छन्द में महजवृत्त के साथ ग्रन्थ प्रारम्भ होता है-- 
दोहा--बबुरवाहना कथा एह, पंडव कुल के भूप 
कनकसिह कवि भाषा, कथा कीन्ह अनुरूप 





'अफर्शशरिमेकक३थ कक ॥0$,४। 


१. हस्तलिखित हिंदी ग्रन्थों का खोज विवरण : सन्‌ १4२६-२८ 
पु० ५3१७ ॥। 
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चौपाई--सारद कंठ प्रकासक कीजे, दिव्य ज्ञान दे दुर्मति छीजे। 
हींगुलाज हिय करहु सहाई, कथा बबुरवाहन सुखदाई ।। 
राय जुठीष्ठिल जग्य सुठाना, सारथी भग्े सिर। भगवाना 
कटक जोरि अर्जन संग दीन्हा, सावकर्न घोरा पूनि लीन्हा । 
गरुड समान वेगि नियराई, महा भयावन रन जेहि ठाई । 
बबुरबाहने धनुष चढ़ावा, अर्जुन केरि सेन जनू आवा 
पुत्र-पुत्र के कंते रोवा, धनुष लड़ाइ नृपति मुख जोवा । 
गद्य हाथ ले भीम प्रचारा, मोर भाइ अजून केइ मारा । 
वीर बालक वश्रवाहत की कथा मध्यकाल में इतनी प्रचलित रही ह कि 
अनेक कवियों ने इसको आधार बताया । कवि कसकलिद््‌ के अतिरिक्त तृष्णदेव 
और रामप्रसाद भाट कृत वश्ुवाहन की भी कृतियाँ उपलब्ध # । 
रुपया अष्टक--प्रस्तुत पुस्तक में श्रीधर ने रुपये का मनोरंजक शैली में 
वर्णन किया है। काव्य रचना लोक शैली पर है | रुपया सभी कार्यों का माध्यम 
है । बिता रुपये के कुछ सम्भव नहीं, यहाँ तक कि रुपया ईश्वर से भी बड़ा है । 
कवि कहता है -- 
मुकुट हेत हरि सीस' नवायो, वेस्थो को धन छतरो 
कह श्रीधर गुण बलदाऊ (?), रीप्यो राम स॑ ऊंचों 
गुरु गणेश की पूजा को फल, बिना दक्षिगा बूचों 
कह श्रीधर गुण बलदाऊ, रीप्यो राम से ऊनो 
गुरु को भेंट नजर नरपति की. मात पिता को हँचो 
कह श्रीधर गुण बलदाऊ, रीप्यों राम म॑ ऊंनो 
रुपयो बड़ो कहावै जग में, गिणे न ऊनों नीचों 
कह श्रीधर गुण बलदाऊ, रीप्यो राम यूँ ऊंचो । 
बार-बार ,रीप्यो राम सूं ऊंचो' पंक्ति को पुनरक्ति, अनुप्रसात्मक ललित 
भाषा और मनोरंजकता के साथ रुपये की प्रशंसा--८ 5॥ गूणों भें यह कति 


बालकों को रोचक प्रतीत होगी । 
उपयुक्त मौलिक कतियों के अतिरिक्त प्रमुख अनुद्ित कृतियां भिम्नां 


कित हैं-- 
१. हस्तलिखित हिंदी प्रन्थों का खोज विवरण : सन १६२६-२८, प० 


क्‍ ३५४॥। 
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... हितोपदेश--हित्तोपदेश जनशिक्षा और नैतिकतापूर्ण उपदेश ग्रन्थ है। 
मध्यकाल में आबालवृद्ध शिक्षा के लिए अनेक कबियों ने इसके अनुवाद प्रस्तुत 
किए । प्र ये सभी अनुवाद भाषा और छन्‍्द तथा प्रतिपादन की दुष्दि से पूर्णतः 
सफल नहीं हैँ । इसका कारण कविता की अपनी प्रकृति है। गद्य की भाषा 
तथ्यात्मक अधिक होती है, कविता की भाषा व्यंजनात्मक । इसीलिए कविता 
में थोड़े में कही गई बात का व्यंजना से अधिक अर्थ लगाया जाता है। पर 
जिस गद्य में व्यंजनात्मकता त हो, केवल तथ्यपरकता हो उसे कविता में बाँधने 
प्र पूर्ण सफलता नहीं मिलती । 

पंचतंत्र या हितोपदेश अथवा अन्य कृतियों के अनुवाद इसलिए अधिक 
सफल नहीं हो सके । 

हितोपदेश के कुछ अनुवाद पूर्ण हैं, कुछ अपूर्ण । इस दिशा में राम लाल 
अथवा राम कवि की 'हितामृतलतिका', नारायण भट्ट का 'हितोपदेश', बंशीधर 
प्रधात का मित्र मनोहर' और किसी अज्ञात्त कवि की 'पिंगल बैल की कथा! 
महत्त्वपूर्ण क्ृतियाँ है । 'पिगल बैल की कथा” सचित्र भी है । 

» यहाँ नारायण भट्ट कृत हितोपदेश के अनुवाद का परिचय दिया जा रहा है । 
यह अनुवाद संवत्‌ १६१४ के आस-पास का है । कवि देव वन्दना की परम्परा 
का निर्वाह करते हुए ग्रन्थ प्रारम्भ करता है । 

सिद्धि साधु के काज को, सो हर करे क्ृपाल । 
गंगफेन की लीक सी, सिर ससिकला विसाल ॥। 
सुनु हित हित उपदेश यह, देत वचन रचनानि । 
देवन की आनी लहै, राजनीति पहिचानि ॥ 

राजपुत्र बोले जिय जानी 

विस्त सर्म को आदर मानी 

द्विज़्वर जो राजन को चही 

सोई कथा आपु यह कही 

जो भा जन्म भौर अवतारा 

सुनिये राज अंग व्योहारा 

एक बहुरि फिरि अब भल भयऊ 

सुख समूह पाये दुख गयऊ। 


१. हस्तलिशित हिंदी प्रस्थों का खोज विवरण : १६२६-२८ ई०, पु० 
२७२ । 
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(20 
मध्यकाल के ये पद्यानुवाद नीतियों को कंठस्थ करने को दृष्टि से उप- 
योगी हैं । ४ 
ः ते बसलीसी के पद्यानवाद € | 


अन्य कृतियाँ वेताल की कहानियाँ और सिहासव बत्तीसी के पद्मानुव!] 
विक्मम विलास--राजा विक्रमादित्य से सम्बन्धित वेताल को कहानियां 
मूलतः संस्कृत में हैं, जिनका गंगेश मित्र ने संवत्‌ ]६४५ के आस-पास रूपति 
किया है। कवि की भाषा बड़ी सजीव और मूतरूप खड़ा करन में सक्षम 
छंद भी गतिशील है । इससे बालकों के लिए अन्य रोचक हो गया ४ । उयजैस 
नगर का वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 
उज्जैन नगर एक अति अनूप 
जहाँ बसत नारि नर;॥परम रूप 
संतोष सील सूख के निधान 
निज धर्म कर्म जिनके प्रधान 
नित कराहि होम जप जग्य दान 
तन तेज चन्द रवि के समान । 
भाषागत मूर्तिमत्ता और अनुप्रासात्मकता के कारण भी उपर्यक्त उद्ध चांश 
महत्त्वपूर्ण है 
विक्रम चरित्र--छुत्र कवि या छत्रसिह रचित विक्रमचरित्र का आधार 
संस्कृत की सिहासन बत्तीसी हैं। जनश्रति के अनुसार महाराज विज्मादित्य के 
सिंहासन की बत्तीस पुतलियाँ जो कहानियाँ सुनातों हैं, वे आदर्श सुलक हैं । 
ग्वालियर के राजा कल्याणसिह के आश्रित छर्ताप्तह ने सं० १७४५॥ में प्रसव की 
रचना की । प्रव्थ की रचना में छंद निरूपण की प्रवृत्ति भी परिलक्षित होती है। 
राजा भोज की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है--- 


हे सो उदोत जग जाकों अरबिन्द सो 
कुजर से पुज अरिगंजन को केहरि सो 
छंत्र भने सज्जन चकोरनि को चंद सं 
नाकपति पुरज त्ररोष गिरिवर कर 
._ रछिवे को दुनी गोप को गोत्र 
300७७॥७७७४४७७४७७४७७७७७४७०७७७७४७:७७ 
.. ै॥- हस्तलिखित हिंदी भ्रन्थों का खोज विवरण : सन्‌ १६५७-२०, प० 
११२। 
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भोज नरनाह सो है भूमिभार भुजा धरे 
जुद्ध भूमि मध्य रुद्र ग्यारहो कपिद सो ।" 

संवत्‌ १८१२ में रचित अखैराम छृत्त विक्रम बत्तीसी भी उपलब्ध हुई है । 

सुकबहत्तरी---यह बहत्तर रोचक कहानियों का संग्रह है । ग्रन्थ बालोपयोगी' 
प्रतीत होता है । पर इसका पूर्ण विवरण ज्ञान नहीं है ।* 

मध्यकाल का हस्तलिखित साहित्य पांड्लिपियों के रूप में है । पुराने 
संग्रहालयों में सुरक्षित इस साहित्य का अभी पूर्ण रूप से अन्वेषण नहीं हो 
पाया है। उपर्यक्त अनुसंधान तागरी प्रचारिणी सभा के अन्वेषण पर आधा- 
रित है। 

मध्यकाल की यह उपलब्धि बाल साहित्य की क्रमबद्धता सुचित कर देती 
है । जिस प्रकार विश्व साहित्य क्रमश: प्राचीन साहित्य से अलग होता गया है 
और उसने नवीनता के परिवेश में अपने को ढाल लिया है, उसी प्रकार बाल 
साहित्य भी आगे बढ़ा है। हिन्दी बाल साहित्य संस्कृत के प्राचीन लोकप्रिय 
ग्रल्थों से जीवन ग्रहण करता हुआ अपनी स्वतन्त्र सत्ता के प्रति भी प्रयत्तशील 
बन रहा है । और आज उसने अपनी पूर्ण स्वतन्त्र सत्ता बता ली है । कितु आज 
भी बाल साहित्य को प्राचीन साहित्य से तत्त्व मिल जाते हैं । वस्तुत: कथथांश 
प्राचीन हो या नवीन, महत्त्व दृष्टि के बालोपयोगी होने का है । जिस रामकथा 
को तुलसी ने रामचरित्तमानस के लिए आधार बनाया, उसी रामकथा पर उपेंद्र 
किशोर राय चौधरी ने बंगला में सुन्दर बाल रामायण 'छोटो रामायण' की 
रचना की । हिन्दी में भी ऐसी रामायण की रचता की पूर्ण सम्भावना है । 

बाल साहित्य रचना स्वतन्त्र साहित्य विधा है । इस रूप में विधा निर्वाह 
होने पर रचना बाल साहित्य के अन्तर्गत आ जाती है, उसकी विषयवस्तु चाहे 
जो भी हो । 

बाल साद्ठित्य की पहली शर्त है बालकों के मनोरंजन की, बालकों को प्रभा- 
वित करने की क्षमता की । मध्यकाल में उपलब्ध साहित्य इस शर्ते को पूरा करता 
है । इस प्रकार अपने क्रम की सूचना देता है । 





१, हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों का ख़ोज विवरण : सन्‌ १६२६-२८; 
पृ० ७परे । | 
२० वही, सन्‌ १८३२-३४, पृ० ११४ । 
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लोक साहित्य में बाल साहित्य को परम्परा : 
विडलेषण और विवेचन 


पीठिका--साहित्य की विशाल परम्परा को देखते हुए दो बातें स्पष्ट रूप 


से सामने आती हैं--(१) समग्र साहित्य का कुछ भाग ऐसा है, जिसको रचना 
लोक या ग्राम जीवन की छाया में हई है, परिणामत: उसमें परम्पारत शास्न्रीयतता 
का अभाव है और लोक जीवन की सादगी हे, (२) कुछ साहित्य ऐसा है, जिसको 
रचना परितिष्ठित दौली में शास्त्र के अनसार हुई है। अतः उसमें शलीगत 
कौशल और शास्त्रीय. जटिलता है 

इस विवेचन के आधार पर साहित्य दो रूपों में हो जाता है।लोक साहित्य 
और शास्त्रीय साहित्य । दोनों प्रकार के साहित्य के आधार तथा विवेज्य तत्त्व 
अलग-अलग हैं । पर मानव जीवन की अनभूतियाँ, सख-दख के भावों को 
अभिव्यक्ति दोनों प्रकार के साहित्य का उद्देश्य है । साथ ही, लोक साहित्य की 
एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह आदि साहित्य है और सहज रूप में 
उदभावित हुआ है, जबकि शास्त्रीय साहित्य शास्त्र के विकास के साथ-साथ 
विकसित होता गया है | यही कारण है कि लोक साहित्य में जहाँ त्ताजगी और 
स्वाभाविकता की मात्रा अधिक होती है, वहीं शास्त्रीय साहित्य भें रुढिबद्धता 
ओर ऋत्रिमता की सम्भावना रहती है । ऐसी स्थिति में शास्त्रीय साहित्य लोक 
साहित्य से तत्त्व ग्रहण करके अपने को सजीव बनाने का प्रथश्त करता है । 





तुलसी की गीतावली के अनेक गीतों का बंधान लोक गीतों के आधार पर है। 


हिंदी खड़ी बोली साहियय में भी ग्रामांचलीय कथा और काव्य दोनों प्रकार के 
साहित्य की रचना हुई है । 

वास्तव में शास्त्रीय साहित्य का विकास लोक साहित्य की भूमि पर ही 
हुआ हैं। क्रमश: शास्त्रीय साहित्य में शास्त्र तस्व बढ़ता गया और लोक साहित्य 
से उसकी पृथकता भी बढ़ती गई । शास्त्र तत्व के बढ़ने का कारण मानव की 
प्रतिभा और उदभावना शक्ति है। इसी प्रतिभा से विभिन्न शास्त्रीय स्थापनाओं 








आम ि्माओऑतप कक ल3० १०2२० ाात | 
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और वादों की वृद्धि हुईं, जिनसे साहित्य जटिल हुआ । यह प्रतिभा शास्त्र 
अध्येत्राओं और सुशिक्षिताओं की थी । 

उधर सहज लोक साहित्य अपनी मूल विशेषताओं के साथ अपने ही स्थान 
पर रह गया, वहीं फलता-फूलता रहा । लोक साहित्य स्रष्टा सदा सभ्य संसार 
से अलग रहे और अपने आदिम जीवन को अपना वास्तविक जीवत मानकर 
चलते रहे । 

इस प्रकार लोक साहित्य, साहित्य का मूल अथवा आदि साहित्य है और 
शास्त्रीय साहित्य प्रवर्ती रचना है । आदि साहित्य होने के कारण ही इसमें सदा 
स्वाभाविकता रही है, जिसकी ओर शास्त्रीय साहित्य आक्ृष्ट होता रहा है। 
लोक साहित्य को विशेषताएँ 

(१) लोक साहित्य आदि मानव का आदि साहित्य है । यह उस युग का 
साहित्य है, जब मानव प्रकृति की गोद में रहता था । उसके जीवन में प्रक्ृति 
की ही प्रधानता थी । एक ओर उसका जीवन था, दूसरी ओर पशु-पक्षियों का । 
पशु-पक्षियों तथा वृक्षों और लत्ाओं से उसका इतना अधिक सान्निध्य था कि 
वह उनको अपने जीवन का अंग समभता था। अपनी तीज कल्पनाशक्ति से 
उसने यह मान लिया था कि पशु-पक्षी ही नहीं, वृक्ष-लत्ताएं त्क मानव-से बात 
कर सकते हैं। इसी आधार पर लोक साहित्य में पशु, पक्षी, वृक्ष और लताएं 
आपस में भी बातें करते हैं और मानव से भी । 

(२) इसकी रचना लोक हृदय ने सहज रूप हें की है। यह साहित्य 
प्रयत्नज नहीं । ग्राम में प्रतिदिन विभिन्‍न कार्य भी चल रहे हैं एवं उन्हीं के 
बीच एक चिरतन रागिनी बज उठने की चेष्टा भी पा रही है ।'* 

यों लोक साहित्य लोक जीवन की सच्ची अभिव्यक्ति है । जैसे जिस देश के 
लोक जीवन के उपादान रहे हैं, वैसा ही उस देश का लोक साहित्य रहा है । 
लोक जीवन की आशा, आकांक्षा, अभाव और अनुभूतियाँ इस साहित्य में क्रमबद्ध 
अंकित होती गई हैं । 

(३) सहज उद्भावना के कारण इसके पाठों में एकरूपता नहीं है । वस्तुतत: 
लोक साहित्य एक व्यवित की रचना नहीं है, जनसमुदाय की सर्जना है ।* प्रकृति 





१, द पीप्यूल देट लिव इन सोर आर लेस प्रीसिटिंव कंडीशन आउटसाइड 
द स्फीयर आफ साफिस्टिकेटेंड इनफ्लएंसेज--डा० दास : ए स्टडी आफ 
ओरिशन फोक्लोर (हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास : घोडश भाग, पृष्ठ ४) 

२. रवीन्द्रनाथ : ले० डा० शिवनाथ, पु० २६१ । 

२. वही : प० २५७ । 








ग््प न्जप१. दी श्य्प हक | ॉत हवा 


हीं नी छ&छ. अआ 


बछ बश््ा अआ 


पु 





9४ हिन्दी बाल साहित्य को रूपरेखा 
और परिस्थिति के अनुसार समुदाय ने उसमें अतर भी कर लिया । इस प्रकार 
पाठांतर भी होते चले गये । ये सभी पाठ महत्त्वपूर्ण है, क्यों ती भें लोक 
जीवन सहज छरूप में व्यक्त है । पं० रामतरेंश विपाले ने भगवती देवी! 
शीर्षक लोक गाथा के तीन-चार पाठ संक्रलित किए हैं । पर इसे सभी पाों में 
किसी भी पाठ को अन्य पाठ से सिम्त नहीं कहा जा सकता 

बैलेड अंग्रेजी का एक लोक छुंद है जिसमें किसी जनप्रचलित कथा को 
वर्णनात्मक काव्य के रूप में सादगी तथा अशास्तीयतता के र 
जाता है। गायक किसी लोक बाजे पर इस कथात्मक काव्य का गा गाकर सुनाने 
हैं। पर इसका कोई निश्चित पाठ हहीं प्राप्त होता । गायक अपनी इच्छानुसार 
इसमे परिवर्तत करते रहते हैं ---किसी भी पाठ के संबंध में नहीं कहा जा 


सकता कि वही बैलेड क्रा निश्चित पाठ है । * | 
(०) लोक साहित्य मौखिक प्रम्परा से प्राप्त साहित्य 6 । किसी अनादि- 


काल में उसकी रचना हुई | यह रचना आगे को पीढ़ी की वाणी पर बढ़ी । 
उसने उसमें परिवर्तत, प्रिवर्धध किया और आगे की पीढ़ी को भावनामय लोक 
साहित्य कप रिवथ सौंप दिया। मौखिक परम्परा में लोक साहित्य एक पीढ़ी 
से दूसरी पीढ़ी को उत्तराधिकार रूप में प्राप्त होता रहा है | पीढ़ियों और 
व्यक्तियों के परिवततत ने ही लोक साहित्य की भावधारा में परिवततत किया और 


उसे नवीबता प्रदान की ।* 
लोक साहित्य के मोखिक संचरण ने कहीं-कहीं मुलरूप को ही समाप्त कर 


दिया अथवा इतना परिवर्तित कर दिया कि अन्य झूप सूल रूप जितने ही महस्व- 
पूर्ण हो गए। आज आह्हाखंड बुंदेली, अवधी और भोजपुरी तीनों रुपों में प्राप्त 
होता है ओर तीनों हपों में महत्त्वपूर्ण है । पर जगनिक का सूलरूप कोई एक 
ही रहा होगा, जो ब्‌ देलखंडी होगा । 

१. कविता कौसुदी : पं० रामनरेश त्रिपाठी, भाग ५। 

२. देट इज छ्ाइ देयर इज नेवर एनी एक्चुअल फरेकटः टेक्स्ट आफ ए 
बेलेड प्रापर । सिंगर्स आर एलाउड दु आल्टर इट टू वेयर लाइकिंग......नो 
सिंगल वर्सेन से वी रिगार्डड एज 'द राइट वन! इन एन एब्सोल्यूट रेंस : राव 
प्रोव्ज : द इंगलिश बैलेड (हिंदी साहित्य का बहुदु इतिहास : घोडश भाग, प० 

१: प्रस्तावना से उद्धत ) 

३. फोक्सांग्स पास्ड आन फ्रास साउथ दु साउथ आर अनस्टेबुल । दे आर 
कंटीन्युअलो सिफिटिंग : डिक्शनरी आफ बल्ड लिटरेरी हम्स: टी सिप्ले, 
पृ० १६३। द द 
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मौखिक परम्परा ने लोक साहित्य में स्वरूप वैभिन्‍नय अवश्य पैदा किया, प्र 
इससे एक लाभ भी हुआ कि आदिमपुगीन मानव संस्कृत से आधुनिक सभ्यता 
तक के ? सांस्कृतिक इतिहास का समावेश भी हो गया । 


(५) सम्पूर्ण लोक साहित्य असद्‌ प्र स॒द्‌ की विजय के दुष्टिकोण से 
अनुप्राणित है । बस्तुत: लोक साहित्य मावव मन में निहित आदर्शों का साहित्य 
है। इस साहित्य में महान नेतिक गुण हैं, उच्चकोटि की मारमिकता है और 
भौतिक जगत में बुद्धि, विवेक, चतुराई, वाकपाटव, व्यावहारिकता आदि गुण हैं 
तो आध्यात्मिक जगत में करुणा, ममता, सत्य, प्रेम, सदाचार आदि का 
प्रसार है ।* द 

लोक साहित्य का नायक, प्राय: विपत्तियों में फँसता है । पर वह बड़े साहस 
के साथ विपत्तियों का सामवा करता है और अन्त में विजय प्राप्त करता है। 
इस प्रकार लोक साहित्य के अन्तर्गत मुख्यतः कहानियों में लक्ष्य पूर्वकल्पित होता 
है, जिसकी प्राप्ति के लिए घटवाक्रम की सृष्टि की जाती है । 

(६) एक देश की विभिन्न भाषाओं के लोक साहित्य या विश्व के लोक 
साहित्य में समावता प्राप्त होती है । यह समाचत्ता है शैलीशिल्प, वर्णन, सौंन्दर्य- 
विधात, कया-अभिश्राय (मोटिफ) और कथानकों* में । 
बाल साहित्य का अस्तित्व 


ऊपर जिस लोक साहित्य का विश्लेषण किया गया है, वह केवल बड़ों के 
लिए ही नहीं; बालकों के अनुरंजन के लिए भी है। प्राचीन काल में छुल्हे के 
पास या आग के पास अथवा सरस श्रोत्ताओं की मजलिस में सुताई जाने वाली 
कहानियाँ तथा भीत बड़ों और बालकों, दोनों के लिए ही होते थे । उन्तमें उत्त 
तत्वों का प्राय: समावेश होता ही नहीं था जिससे बड़ों और बालकों के 
रसास्वादन में अन्तर पेदा हो ।* 
धन नम मगर जी मर: ..पननननलमीनवशलिकिन 

१. प्रिम को कहानियाँ : अनु० डा० विष्णुस्वरूप : उपस्थापन, पु० ३ ॥ 

र्‌ «*बही, प्‌ृ० २३१ 

३; वही, प्‌ृ०३॥ 

४, इन दैट ऐंसियेंट वल्ड आफ प्रिसिटिव आइडियाज एंड प्रिमिटिव इंपल्सेज 
देयर वाज लिटिल डिस्टिक्शंन विटविन हाट इंटरटेंड द एल्डर्स एन्ड छ्वाठ 
इंटरटेंड द यंग : ए क्विटिकल हिस्दी आफ चिल्ड्रेन्स लिटरेचर : मीग्स, 
प० ४ । | 





७६ हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 
यह साहित्य तो वह है जिसे बड़ों के जन समह ने बड़ों के स| य-साथ 

रा बालकों के अनुरंजन के लिए भी प्रस्तुत किया था । पर लोक साहित्य के अत्त- 
गत साहित्य. की एक धारा वह भी है जिसकी रचना बालकों न सहज र पृ्सं 

3. खेलते समय या गाते समय को है । यह बालकों के लिए, बालकों का और 


पे बालकों द्वारा निर्मित लोक साहित्य है । बालकों के अनुक सेलभीत, सहगान 


.. और खेल कथाएँ बालकों की अपनी रची हुई हैं । उनमें एक परक्ति एक बालक 
की होगी, दूसरी पंक्ति दूसरे बालक की और तीसरी पंक्ति तीसरे की | इस 
न प्रकार सम्पूर्ण बाल समाज की सहज वृत्तियों का उसमें समावश है । मनोथे (- 
निक दृष्टि से यह बाल लोक साहित्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वयों।क इसमें 
बालकों की अपनी संस्कृति की ही अभिव्यक्ति वहीं, उतके मनोव॑ज्ञानिक अध्ययन 
के सूत्र भी हैं । 
उदाहरण के लिए एक बालक खेल-खेल में गाता है-....'अ वेकड अवस 
बम्बे भो ।!! इसरा बालक दसरी पंवित बढ़ाता 8--- 'अरुसी नद्धे प्‌ “सी ।'' 
तीसरा बालक आगे जोड़ता है--“सौ में लागा बागा ।” चौथा बालक इस 
व्व्ति सृष्दि को समाप्ति की ओर ले जाता है--'चोर निकलकर भागा ।' पूरा 
सेल गीत इस प्रकार बनता है-- हु 


: “१9 


बा व.0८] नि. अबय 
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अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो 
अस्सी नब्बे पूरे सौ 
सो में लागा धागा 
चोर निकल कर भागा 


शत >> ० आग 


; बालकों के समस्त खेलगीत बालकों की हो सृष्टि प्रतीत होत ४ । इस 
प्रकार निम्ित काव्य 'सहजात काव्य' है ।१ 
लोक साहित्य में बाल साहित्य की सुनिश्चित परंपरा प्राप्त होती है । बालकों 
के मनोरंजन के लिए लोक साहित्य में पर्याप वाल साहित्य है । बाल लीक साहित्य 
हरा संत्रेषित संदेश साहित्य की भूमि पर प्रस्तुत किया गया १ | उ गर्म तीरस 
उपदेशों का आग्रह नहीं है, जितना घटना चक्र का निदर्शन है । यही कारण 
है कि बालक लोक साहित्य में आनन्द क्री अनुभूति करते हैं और घेल में तो 
लोक सेलगीतों का व्यवहार करके उसके छंद, बय, तथा ध्वत्ति में हत्न जाते 
हैं। इसका कारण यही है कि. है कीव्य था साहित्य मनोवैज्ञानिक दष्टि से 





९ 


हगत: बालकों के स्तर प्र 44 कर पक है । जेसे-- 


. १. पोएट्रो आफ ग्रोथ : इंट्रोडक्शन द्‌ द स्टडो आफ लिटरेचर : हुडसन । 





हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा ३3७ 
सुख सुख पट्टी 

चंदन गद्टी 

राजा आया 

महल चुनाया 

झंडा गाड़ा 

बजा नगाड़ा 

रानी गई रूठ 

पट्टी गई सूख । 


उपर्यूक्त कविता में तुक मिलाने का सचेतन प्रयास नहीं है, न शास्रीयता । 
प्र भाव जगत बाल जीवन का है, शब्दावली केवल बालकों की है और कविता 
सहज निर्मित है । कविता बच्चों की पट्टी सुखाने के लिए है। पट्टी सामान्य 
लकड़ी की होती है, पर बच्चे की सहज कल्पना उसे चंदन निर्मित मानती है 
यह कल्पना ठीक वैसी ही है जैसे महिलाएं मिट्टी के पात्र में कुए का पानी भर- 
कर कहती हैं--- सोने का गद्भआ गंगाजल पानी ।!! 


इसके अनंतर उपर्यक्त बाल गीत में राजा के आने, महल बनवाने, महल 
प्र कंडा गाड़ने, नगाड़ा बजने और फिर रानी के झूठने का प्रसंग है । क्षण भर 
की ललित कल्पना में राजा के जीवन की यह अत्यधिक मनोर॑जक कहानी कह 
दी जाती है । तब तक पट्टी भी सूख जाती है । 

आज तीन े छः: वर्ष की वय के बच्चों के लिए शिशुगीत (नर्सरी राइम्स) 
लिखे जाने लगे हैं। लोक बोलियो में शिशुगीत पहले से थे । पर पत्र-पत्रि- 
काओं में प्रकाशित शिशुगीतों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक शिशु- 
गीत रचयिता शिशुगीतों की प्रकृति को नहीं समझ सके हैं। इसलिए उन्होंने 
शिशुगीतों में हास्य तत्त्व के स्थात पर गंभीर दाशंनिकता का समावेश कर 
दिया है और कथा शुन्यता के स्थान पर कथा तत्त्व का समावेश किया है । 


शिशुगीत रचना का सही स्वरूप लोक बाल गीतों में उपस्थित है । शिशुगीत 
रचना का विकास भी लोक बाल गीतों से ही हुआ मानता होगा । 


जो हृदयग्राहिता लोक बाल गीतों में है, वही लोक बाल कहानियों में भी । 
बाल पाठक कहातियों में पशु-पक्षयों और पेड़-पौधों को बोलते हुए पढ़कर लेश 
मात्र भी संदेह नहीं करता । उसका चित्रग्नीव” वास्तव में मनुष्य की बोली में 
अन्य कबूतरों को समभाता है और उसका 'हिरिण्यक' तामक मित्र चूहा होते हुए 
भी अपने साथी की बात को सामान्य व्यक्ति की भाँति सुनता है तथा जाल 














ध््द हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 
काटकर सब कबूतरों को मुक्त करता है ।) मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष लतादि के उपा- 
दानों से निर्मित यह बाल लोक साहित्य बालक को वसुधेव कुट्ुम्बकम्‌ की प्रतीति 
कराता है| यहाँ जड़ कुछ नहीं, सब कुछ चेतन है और समस्त चेतन जगत एक 
सम्बन्ध सूत्र बंधा हुआ है । 
बाल लोक साहित्य निम्नांकित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है : 
बाल लोक साहित्य 





बाल लोक कहानियाँ बाल लोक काव्य 


लोक जीवन की कहानियाँ खेल को कहानियां 


| । 
बे उत्सवंगीत ऊलजलूलगीत लोरियाँ पहेलियां 


] 


। 
बाल खेलगीत. शिशु खेलगीत 





बालकों के उत्सवगीत बालिकाओं के उत्सव 
गीत 
बाल लोक कहानियाँ 
लोक साहित्य बाल लोक कहानियों के भण्डार से भरा हुआ है । बाल कथा 
साहित्य में लोक कहानियों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । मानव सम्यत्ता के 
विकास क्रम में विभिन्न समयों प्र इन कहानियों को रचना हुईं । आदि मानव 
ने अपनी आशा आकांक्षा की भावनाओं को इत कहानियों में ढाल दिया, उत्का 
आदि जीवन इन कहानियों में प्रत्तिबिबित हो उठा । 
कालांतर में अपनी शैली की सरलता, प्राकृतिक परिवेश और सार्वजनीन 
भावनाओं की अभिव्यक्ति ने इत कहातियों को बाल साहित्य के अन्तर्गत ला 
रखा और लोक साहित्य' बाल साहित्य की अमर निधि हो गया। 





१, पंचतंत्र : हिंद पाकेट बुक्‍्स : पृ० ७४-४५ । 





अ्जहबकता>जत+ +- रे. 2 कि 


न 





हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा द रु 


इस दृष्टि से लोक साहित्य में सांस्कृतिक विकास के तत्त्व निहित हैं । 
उसमें मानव विकास के इतिहास का प्रत्तिबंब उपलब्ध है । इसीलिए इतिहास 
में गहरी रुचि से प्रिचालित होकर जर्मन के ग्रिम बंधुओं (जेकब ग्रिम और 
बिलहेल्म ग्रिम) ने जर्मतत की लोक कथाओं का विशाल स्तर प्र संग्रह किया । 
इन कहानियों के अध्ययन से उन्होंने इतिहास के तत्त्वों का अन्वेषण किया । 
लीगल ऐंटिकिटीज़ (वास्तविक पुराकाल) तथा जर्मन हीरोइक संग्राज़ (जर्मन 
वीरों की कहानियाँ) जैसे ग्रंथों की रचता इसी अनुसंधान का परिणाम थी। 

प्र इन कहानियों में बालकों के मनोरंजन की सामग्री छिपी हुई है, इस 
ओर ग्रिम बंधुओं की दुष्टि लेशमात्र भी वहीं गई थी। यह तो उन्तका मित्र 
एकिम वान आतन्िर्म था जो संभृहीत लोक कथाओं की पांड्ुलिपि को पढ़कर 
प्रसन्‍्तता से कह उठा--“'कितना अद्भुत्त संग्रह है ।'" उसी ने बलिन में इन 
कहानियों के प्रकाशन की व्यवस्था की और फिर कहानियों की लोकप्रियता दिन 
प्रतिदिन बढ़ती गई । 

लोक साहित्य बाल साहित्य के रूप में सभी भाषाओं में आकस्मिक रूप से ही 
मुन्य हुआ और फिर बाल साहित्य में उसने अपना स्थायी स्थान बना लिया। 

लोक कहानियों की रचना समूह मानव या संपूर्ण समाज की रचना है । 
किसी भी लोक कथा का कोई व्यक्तिगत रचयिता नहीं है । उनकी रचता में 


. बयोवृद्ध लोगों का योग है। पर ये कहानियाँ बालकों को भी रुचिकर लगेगी, 


यह बात बहुत पहले ही मालूम कर ली गई थी। विश्व के सभो देशों में बूढ़ी 
स्त्रियों, दादियों, नानियों और माँओों ने बालकों को सुनाने के लिए इन 
कहानियों को प्रहण कर लिया । भारत में बूढ़ी दादी, तानी, और मांओं ने मुख्य 
रूप से बच्चों को ये कहानियाँ सुनाई हैं । बँगला में “दादी मार भुली' (दादी 
माँ की भोली) ताम से लोक कथाएँ प्रकाशित हुई हैं। रूस में तो व्य/वसाग्रिक 
स्तर पर इन कहानियों को सुनाने वाले हुए हैं। आज भी वहाँ सफेद सागर के 
माहीगीर कोरगुयेव, साइबेरिया के शिकारी सोरोंक्रोबिकोव, ग्रोर्की क्षेत्र के 
सामूहिक किसान कोवाल्योव और वोरोनेज की अद्भुत कहानी कहने वाली 
नानी कुप्रियानिखा जैसे सुप्रसिद्ध किस्सागो हैं, जितकी कहानियाँ लोग बहुत बड़ी' 
संख्या में सुनते हैं ।* 





हु मं द्वाट ए मार्ववेलस कलेक्शन : रीड्स डाइजेस्ट : फरवरी १६६६; 
के | 

२. रूसी लोक कथाएँ : ए० पोमेरान्त्सेवा, भूमिका, पु ०८॥ 

५ ४ 
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भारत में भी लोक कहानियाँ सुनाने वाले अनेक स्त्री पुरुष हैं। शहरी 
बच्चे तो पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से एक सीमा में अपनी कहानी की रुचि 
को संतुष्ट कर लेते हैं, यद्यपि इन बच्चों की संख्या भी थोड़ी ही है, पर 
गाँव के बच्चों की कहानी की सनन्‍्तुष्टि कहानी सुनाने की कला में कुशल 
वयोवृद्ध महिलाओं और पुरुषों के द्वारा होती है। वैसे तो प्रत्येक घर में थोड़ी 
बहुत कहानियाँ सभी सुना लेते हैं, पर कहानी सुनाने की कला कुछ ही व्यक्तियों 
को प्राप्त होती है । ऐसी महिलाएँ अपने सामाजिक जीवन में अत्यन्त सामान्य 
होती हैं। पर कहानी सुताते समय उनकी प्रतिभा ही कार्य करती है । इसी 
प्रकार पुरुष भी अत्यन्त सामान्य होते हैं--किसान, कुम्हार, नाई आदि, प्र 
जब कहानी सुनाते हैं तो जादूगर की भाँति पूरे वातावरण को बाँध लेते हैं। एक 
महान कवि के कविता पाठ से उत्की किस्सागोई कम नहीं होती । बिना किसी 
प्रकार का पारिश्रमिक लिये विशु> पर मनोरंजनवृत्ति से रात-रात भर कहानियाँ 
सुनाकर वे आबालवृद्ध सबके हृदय में साहित्यिक संस्कार उत्पन्त भी करते हैं और 
ऐसे संस्कारों की रक्षा भी करते 

कहानी सुनाकर दूसरों को मंत्रमुग्ध करने के मूल में कहानी सुनाने की 
विशिष्ट कला है। श्री वी० बी० देशपांडे ने कहानी सुनाते समय तिम्तांकित 
बातों की ओर संकेत किया है :--- 

१--कहानी का ताकिक विकास 

२---क्रमश: विचारों का संप्रेशण 

३--असंबद्ध और अनावश्यक विस्तार से बचाव 

४--बीच-बीच में प्रश्त पूछकर श्रोताओं की रुचि को सजीव बनाए रखना 

२--पठनाओं का सामिनय उल्लेख 

६--स्वरों का प्रभावशाली उत्तार-चढ़ाव 

७--कहानी से नीति का उद्घाटत 

८--गीति जीवन प्र कैसे घटित होती है, हि 

यह समभाकर कहानी की समाप्त" 
. बच्चों को कहानी सुनानेवालों में कहानी सुनाने की उपर्यक्त विशेषताएँ 
. अवश्य रहती हैं, जिससे उन्का कहानी सुनाता आकर्षक हो जाता है । 
>>... 

द १. दे टाइम्स आफ इंडिया : २४ अगस्त १8६४६ के फीचर फार 


.. चिल्ड्रेन परिशिष्ट में वी० बी० देशपाण्डे का निबंध : स्टोरी टेलिंग इज एन 


. आठ । 
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लोक कहानियाँ भले ही मृलतः बड़ों के लिए और गोौणरूप से बच्चों के लिए 
रही हों, पर बच्चों ने इनसे जीवनीशक्ति भराप्त की है । जिस समय आज की भांति 
उनके लिए साहित्य नाम की कोई चीज न थी, उस समय लोक कहानियों से 
अपने उपयोग की सामग्री लेकर उन्होंने अपने स्वत्व की रक्षा की । ) 

लोक कहानियाँ अपने निजी रूप में तो महत्वपूर्ण रही ही हैं, इन्होंने बाल 
साहित्य को प्राणतत्व भी प्रदान किये हैं। लोक कहानियों के आधार पर हिंदी 
तथा अन्य भारतीय भाषाओं में सुंदर बाल कविताओं और बाल नाटकों को 
रचना हुई है, तथा विश्व की अन्य भाषाओं में भी बाल कबिताएं तथा बाल 
ताटक निर्मित हुए हैं । हिंदी की कविता 'चींटी और भींगुर' ( श्री असाद ), 
नाटक गधे” ( हबीब तववीर ) आदि तथा बंगला में 'सोनार दोला' कविता 
( सुकमलदास गुप्त ) * तथा 'ब्राह्मत ओ ब्राह्मती' नादिका ( प्रतीपकुमार 
राय )र इत्यादि लोक कहानियों के आधार पर ही हैं । 


. लोक कहानियों का उपयोग रूस के प्रसिद्ध बाल साहित्य लेखक सैम्ुुएल 
मारशाक ने बाल साहित्य की अन्य विधाओं में अच्छा किया है । उनका काव्य 
नाटक छोटा सा घर', पूर्ण नाठक बारह महीने” तथा बिल्ली का नाम बिल्ली 
कैसे पड़ा', 'धतती आदमी और गरीब आदमी' आदि कविताएं लोक कहानियों 
के साहित्यिक रूपांतर हैं। रूस के ही अन्य कवि सेगेई मिखाल्कोव का 'तकचिढ़ा 
खरगोश” तथा पी० येरशोव की लम्बी कविता “तन्हा कुहावदार घोड़ा! भी सुन्दर 
उदाहरण हैं । विश्व में प्रायः सर्वत्र लोक कहानियों का बाल साहित्य की अल्य 
विधाओं में उपयोग हुआ है । द 

लोक साहित्य में बाल लोक कहानियाँ दो रूपों में प्राप्त होती हैं--- 

१--लोक जीवन की कहानियाँ 

२--खेल की कहानियाँ 
लोक जीवन की कहानियाँ 

लोक जीवन की कहानियाँ वे हैं, जिनका सम्बन्ध लोक जीवन के प्रधाव 
तत्त्व पशु-पक्षी और प्रकृति से है । अधिकांश बाल लोक कहानियाँ ऐसी ही हैँ । 
230+>ामननीनतननीनयनननानननननननननननन-+-मनन-+-++-«०>० 

१. ए क्रिटिकल हिस्ट्री आफ चिल्ड्रुस लिटरेचर, : सीग्स,_पुृ० २३ 

२. बंगला बाल पत्रिका : संदेश” : जनवरो, १८६४६ । 

३. वही : दिसम्बर, १६६७ । 








५२ हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 
इन कहानियों में पशु-पक्षियों की सभाएँ होती हैं, पक्षी अपने पराक्रम से राजा 
तक को पराजित कर देते हैं।* चूहा टोपी लगाकर अभिमान्‌ दिखाता है और 
अन्त में अभिमान दिखाने का परिणाम भ्रुगतता है," चिड़िया लालच करके 
कौए को धोखा देती है और अन्त में दंडित होती है ।* पेड़-पोधे इत कहानियों 
में साक्षी बनते हैं। पशु-पक्षियों की तरह वे भी इत कहानियों के सजीव अंग 
होते हैं । 
इत कहानियों में पशु-पक्षी जगत प्रेम के एक सूत्र में गुथा रहता है। 
प्रस्पर सहयोग करते हैं तो निष्कलुष और निसस्‍्वार्थभाव से और जो प्राणी जिस 
प्रकार का बीड़ा उठाता है, उसे वह पूरा कर दिखाता है । 

कहानियों का सत्य मातव जीवन का ही होता है, प्र उसे पशु-पक्षियों के 
माध्यम से व्यक्त किया जाता है । 

पशु-पक्षियों के प्रति बालकों के मन में अत्यधिक आकर्षण होता है। इसका 
कारण सम्भवतः: भिन्न जगत से प्राप्त आश्चर्य भावना की प्रितृप्त है। बालक 
का संसार में आगमन एक आश्चर्यलोक में आगमन है। इस आश्चर्यलोक में 
सबसे अधिक विभिन्नतापूर्ण और गतिशील होते हैं पशु-पक्षी । भिन्न-भिन्न रंग- 
रूप, भिन्‍न-भिन्‍त बोलियाँ, भिन्‍त-भिन्‍न क्रियाएँ और भिन्न गतियाँ बालक की 
मनोतृप्ति के विशेष साधन हैं । फिर इनकी बातें सुनकर और इनके कार्य देखकर 
बालक आनन्द विभोर हो जाता है। उसका मन करता है कि वह इन्‍्हीं पशु- 
पक्षियों में बेठा रहे, इन्हीं की कहानियाँ सुनता रहे । यह सम्वेदनशीलता और 
भावातिरेक का परिणाम है। अपनी बाल्यावस्था में ब।लक कवि की भाँति ही 
सम्वेदनशील और निष्कलुष होता है। अंग्रेज कवि वर्ड स॑वर्थ ने ऐसे बालक को 
देवदूत और दाशशतिक की संज्ञा दी थी । * 

बाल लोक कहानियों में बालक को काव्य जैसा आनन्द प्राप्त होता है । 
नीति इन कहानियों में अंतर्निहित रहती है, प्रत्यक्ष नहीं और शैली इत्तनी सरल 
होती है जैसे बालक की अपनी बातचीत हो । 

अधिकांश कहातियाँ कविता की अनुश्ूत्ति कराती हैं, जबकि कुछ कहानियाँ 
स्वयं में कविता हो होती हैं | ऐसी क्रमसम्वृद्ध कहानियाँ गद्य और कविता की 
77-्नननत-+-+++त.त..... 
. पापी की हार : लोक कथाएँ : द्रोणवीर कोहलो । 

हे की टोपो : बही । 
है. लालची चिड़िया : बही। ५ आर 

ओड आत इंदीमेंशन्स आफ इंसारेटिलिटी : कविता : बड़स॑वर्थ । 
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हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा! ५३ 
लय से युक्त होती हैं | कुछ पंक्तियों की लयात्मक आवृत्ति कहानियों में अत्यधिक 
आकर्षण पैदा कर देती है । ऐसी कुछ कहानियों का संग्रह श्री द्रोणवीर कफ्रोहली 
कृत लोक कथाएं * में है । क्‍ 
निम्नांकित कहानी में उपर्युक्त विशेषताएँ देखी जा सकती हैं--- 
एक दिन बड़े जोरों से आँगी आई और खूब पानी बरसा। ऐसे में एक कोआ 
घबराकर एक चिड़िया के घर पहुँचा और बोला, बहने, मैं भींग गया हूँ । मारे 
सरदी के काँप रहा हैँ । कृपा करो, अपने घोंसले में जरा सी जगह दे दो। मैं 
थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा ।' 
बचिड़िया जानती थी कि कौआ बदमाश होता है । इसे अपने घोंसले में ठह- 
राना मुसीबत को नेवता देना है । इसलिए पहले तो उसने टालमटोल की, परच्तु 
जब कौए ने बार-बार गिड़गिड़ाकर बिचती की तो वह पसीज उठी और बोली, 
अच्छा, ठहर जाओ, पर ऊधम न करना ।' 
कौआ धोंसले में जा बैठा । धोंसले में चिड़िया के छोटे-छोटे बच्चे भी थे । 
उनको देखते-देखते कौए की नीयत बदल गई । जब उससे न रहा गया, तो वह 
चिड़िया से कह उठा, अब तो म्रभे जोरों से भूख लग रही है। मैं तुम्हारे बच्चे 
खाना चाहता हूँ । क्या कहती हो, बहन ?' 
चिड़िया को काटो तो शरीर में खून नहीं । फिर भी उसने सोचा कि जहाँ 
तक बने, इस मुसीबत को चतुराई से टरकाता चाहिए। इसलिए वह धीरज धर- 
कर बोली, अच्छी बात है । खाओ न, मैं कब मता करती हूँ। प्र चोंच धो आओ 
कुल्ला कर आओ, तो अच्छा रहेगा ।! 
कौआ फूलकर कुप्पा हो गया | वहू उड़ता-उड़ता एक कुएं पर पहुँचा, जहाँ 
एक पतिहारा रस्सी खींच खींचकर पानी भर रहा था | कौए ने उससे कहा : 
'पन्‍हर, पन्‍न्हर, तुम पन्‍्हरराज, हम कागराज 
तुम देओ पनुलिया, धोएं चेचुलिया, करे कुलुलिया, 
खाए चिड़ी के चेंचले, मटकावें कुल्हे, काँव, काँव, 
रे काँव काँव ।! 
पनिहारे ने जवाब दिया, जरा कुम्हार के पास चले जाओ | एक घड़ा माँग 
लाओ, तो हम अभी पाती भर दें ।! 


कि २?७ंिि२)२६??थि।णीने_-इअक्‍्---.........__. 
१. लोक कथाएँ : द्रोणवीर कोहली : राजकमल प्रकाशन : दिल्‍ली । 
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कौआ फौरन वहाँ से उड़ा और कुम्हार के पास जाकर बोला : 
ु 'कुम्हर, कुम्हर तुम कुम्हरराज, हम कागराज, 
तुम देओ घड़लिया, भरें पनुलिया, धोएँ चेचुलिया, 
करें कुलुलिया, खाएं चिड़ी के चेंचले काँव काँव ।' 
कुम्हार ने जवाब दिया, हमारे पास हिरन का सींग ता है ही नहीं । हम 
कैसे मिट्टी खोदें ? कैसे घड़ा बनावे ? जरा हिरन के पास चले जाओ। उससे सींग 
मांग लाओ, तो हम अभी मिट्टी खोदकर घड़ा बचा देंगे ।' 
कोौआ वहाँ से भी उड़ा और हिरन के पास जा कर बोला : 
'हिरन हिरन, तुम हिरनराज हम कांगराज, 
तुम देओ सिगुलिया, खुदे मिटुलिया, बने घडुलिया, 
भरें पनुलिया धोए चेचुलिया, करें कुलुलिया, 
खाए चिड़ी के चेंचले, काँव काँव ।' 
हिरन ने जबाब दिया, भला हम अपना सींग आप ही कैसे उखाड़ ? जरा 
भपटकर चले जाओ और कुत्ते को बुला लाओ । वह हमसे लड़ेगा और लड़ाई में 
सींग टूटकर गिर पड़ेगा । बस तुम लेकर झटपद लंबे होना ।! 
कोए ने वहाँ से भी उड़ान भरी और कुत्ते के पास जाकर कहा : 
'कुत्त कुत्त, तुम कुत्तराज, हम कागराज, 
तुम लड़ो हिरनिया, गिरे सिगुलिया, 
खुदे मिटुलिया, बने घडुलिया, भरे पनुलिया, 
धोएँ चेचुलिया, करे कुलुलिया, खाएं चिड़ी के चेंचले, 
. मठकावें कूल्हे काँव काँव, रे काँव काँव ।! 
कुत्ते ने जवाब दिया, हम तो अभी चलते, पर यहाँ भूख के मारे जान निकली... 
जाती है, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। जरा दौड़कर ग्वाले के पास चले क्‍ 
जाओ । उससे थोड़ा-सा दूध माँग लाओ, तो हम पी कर चलें और हिरन से भी 
लड़ |! 
कोआ भटपट वहाँ से चलता हुआ रवाले के पास पहुँचा और बोला : 
वाल ग्वाल, तुम ग्वालराज, हम कागराज, 
तुम देओ दुधुलिया, पिए कुतुलिया, खुदे मिटुलिया, 
बने घडुलिया, भरे पनुलिया, धोएँ चेचुलिया, 
कर कुलुलिया, खाएँ चिड़ी के चेंचले, 
 मठकावें कृल्हे, काँव काँव, रे काँव काँव ।! 


शं 
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रवाले ने जवाब दिया, दूध कहाँ से दे, भाई ? कई दिच से घास ही नहीं 
मिली । बेचारी गाय भूखी है । घास खाए, तो दूध भी दे । व हो, तुम्हीं घसियारे 
के पास चले जाओ । उससे थोड़ी-सी घास ले आओ । गाय घास खाएगी, तो तुम्हें 
दूध की कमी न रहेगी । जाते हो, तो जाओ । देर न करो। सममभे ! 

कौआ यह सुनते ही उड़ चला और वसियारे के पास जाकर बोला : 


घसर घसर, तुम घसरराज, हम कागराज, 
तुम देओ घसुलिया, खाए गउलिया, 

देए दुधुलिया, पिए कुतुलिया, लड़े हिरनिया, 

गिरे सिगुलिया, खुदे मिटुलिया, बने घड्लिया, 

भरे पनुलिया, धोएँ चेचुलिया, करें कुलुलिया, खाए 

चिड़ी के चेंले, मटकावें कुल्हें काँव काँव, रे काँव काँव ।' 


कहानी इसी प्रकार और आगे बढ़ती है । घसियार हँसिया के लिए कौए को 
लुहार के पास भेजता है ! लुहार आग के बिता हँसिया बनाने में असमर्थ है । अत: 
कौआ आग लेने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में एक बुढ़िया के यहाँ वह आग 
देखता है । बढ़िया से आग के लिए निवेदत करता है और वह जलती हुई आग 
की लकड़ी कौए को दे देती है। कौआ जलती हुई लकड़ो चोंच में दबाकर उड़ता 
है। हवा के मोंके से आग उसके पंखों में लग जाती है और वह जलकर धरती 
पर गिर पड़ता है । 

कौआ लुहार और बुढ़िया से निवेदन करते समय उपर्युक्त विधि से ही 

पंक्तियों की काव्यात्मक पुनर्क्ति करता है और अन्त में एक पंक्ति और बढ़ा 
देता है । 

प्रस्तुत बाल लोक कहानी की अन्विति काव्यात्मक है । मानव, पशु और 
पक्षी तीनों का कहानी में समन्वय है । लोक कहानियों का प्रसिद्ध मोटिफ जैसे 
को तैसा' कहानी में अंतर्नचिहित है। अन्याय पर न्याय की विजय काव्य सत्य 
कहातयी में प्रतिफलित दिखाया गया हैं। जो कौआ दूसरे का अहित करने चला 
था, अंत में उसी का प्राभव हुआ । 

प्र ये सत्य बालकों के लिए प्रच्छन्त है । कहानी में नीति है किन्तु अव्यक्त 
भाव से । इस नीति को इत्तने खंडों में देखा जा सकता है --- 
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१--दूसरों का हित करने वाले का कभी अहित नहीं होता है । 
दूसरों का अहित सोचने वाला अपना ही अहित करता है । 

३--दूसरों का अहित करने वालों का कोई सहयोगी नहीं बन पाता । 

४--थदि कोई अहितमुलक उद्देश्य ने समझ सकने के कारण सहयोग कर 
बैठता है, तो वह सहयोग असहयोगपूर्ण सिद्ध होता है । जैसे बढ़िया ने सहयोग 
भाव से जो आग दी, वही कौर के विनाश का कारण बन गई । 

५--एकाएक किसी पर सहजभाव से विश्वास कर लेने से कभी-कभी धोखा 
भी हो जाता है चिड़िया ने कौए की सज्जनतता पर विश्वास किया, पर कोआ- 
प्रवंचक निकला । 

हितोपदेश की शैली में यह नीतिकथन व्यक्त कर दिया जाता है जैसे 
'मार्जारगृद्ध/ कहानी में--- 

अजनात कलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्‌ । 

मार्जारस्य हि दोणेण हतो वृद्ध: जरद॒गवः: ॥। 

( जिसके कुल और चरित्र का ज्ञान न हो, उसे अपने समीप नहीं रहने देना 
चाहिए । ऐसा न होते से ही तो बिलाव के कारण जरदगव के प्राण गए। ) 

हितोपदेश की कहानी अपने कहानीपन को छोड़कर अंत्त में तीति-कथन 
मात्र बसकर रह जाती है । नीतिकथन का संबंध बुद्धि से है, हृदय की रसा- 
स्वादनवृत्ति से नहीं । बुद्धिगत क्रियाएँ शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती । इसी- 
लिए उसे उपदेश कहा गया हैं--हितोपदेश” जब कि प्रस्तुत कहानी विशुद्ध 
साहित्य कृति है | वहु बालकों की मार्मिक कहानी है, जिसमें बालक तनन्‍्मय हो 
जाते हैं। हितोपदेश के रचयिता ने कहानी का नीतिकथन के लिए उपयोग 
किया है, जबकि प्रस्तुत कहानी के रचयरिता ने नीति का कहानी के लिए 
उपयोग किया है । हितोपदेश के लिए कहानी गौण है, नीति प्रमुख और लोक 
कहानीकार के लिए नीति गोण है, कहानी प्रमुख । 

इसी अंतर के कारण हित्तोपदेश की अपेक्षा प्रस्तुत ऋह्ानी बालकों को अधिक 
पसंद आएगी । इसके साथ ही अपनी बात कहने के प्रसंग में पंवितयों की काव्य- 
मय आवृत्तियाँ कहानी में विशेष प्रकार की लय जत्पन्त कर देती हैं। - 

इन आवृत्तियों का एक प्रभाव कहानी को बौद्धिक भार से मुक्त रखने में भी 
सहायक बनता हे । बालक अपनी आयुजन्य बौद्धिक सीमा के कारण अर्थ गंभीर 
और बुद्धि प्रधान साहित्य नहीं चाहते । उन्हें प्रत्यक्ष तीतिकथन भी अधिक नहीं 
रुचते | वे तो हलका-फुलका सरस साहित्य चाहते हैं। इस कहानी में यही 
गुण ह्ै | 
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कहानी में गद्य होते हुए भी कविता ही प्रमुख है । गद्य तो कहानी को आगे 
बढ़ाने में सहायक मात्र बनता है। प्रभुखता कविता की ही है। कविता के 
माध्यम से ही मूल कहानी आगे बढ़ती है । 

ऐसी ही कहानियाँ सुन या पढ़कर बालक आतनंदानुभूति करते हैं और ऐसी 
ही सरस कहानियाँ कवि पुश्कित अपने बचपन में अपनी दादी से सुना करते थे । 
बड़े होने पर उन्होंने लोक कहानियों के विषय में लिखा था-- क्या गजब की हैं 
ये कहानियाँ । हर एक अपने में एक कविता है ।' ' 

बालकों में साहित्यिक संस्कार उत्पन्न करने की दुष्टि से ऐसी कहानियाँ 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। ऐसी कहानियों का साहित्यिक मूल्य आँकते हुए चार्ल्स 
लैंब ने अपने एक पत्र में कालरिज को लिखा था--यदि तुम्हें बाल्यावस्था में 
लोक कहानियाँ और दादी-नानी के किस्से सुनने को ने मिले होते और इसके 
स्थान पर तुमने भूगोल और इतिहास रटा होता तो आज तुम्हारी क्‍या दशा 
होती ।!* 

कहने की आवश्यकता नहीं कि सैमुएल टेलर कालरिज अंग्रेजी साहित्य में 
रोमांटिक युग के महान कवि हुए थे । 

बाल लोक कहानियों की महत्ता इससे सिद्ध है । 
खेल की कहानियाँ 

खेल की कहानियाँ वे छोटी-छोदी कहानी नुमा रचनाएं हैं, जिनका व्यवहार 

बच्चे खेल के समय करते हैं। खेल बच्चों के जीवन का मुख्य अंग है । यह 

उत्तका स्वभाव ही है । बिना खेल के बच्चों का जीवन जीवन ही नहीं है । उस 
बाल जीवन की कल्पना करना असंभव है जो खेल शुल्य है। शिशु अवस्था से 
किशोरावरुथा तक बालक का जीवन खेलमय रहता है । अवस्था के परिवर्तन 
के साथ-साथ खेलों में परिवर्तत होता जाता हैं। शिशु अवस्था के बालक का 
खेल आत्मगत होता है । बाल्यावस्था के खेल में बालक-बालिकाएँ मिलकर 
खेलते हैं। शिशु अवस्था में जहाँ गहरे रंगों के तथा रंग-बिरंगे खिलौने काम में 
आते हैं, बाल्यावस्था के खेल उपकरणों के बिना केवल वाचिक रूप में भो खेले 
जाते हैं । 


१. रूसी लोक कथाएँ : ए० पोमेरान्त्सेवा : विदेशी प्रकाशन गह : मास्को, 
प्‌० ७॥ 


२. द अनरिलक्टेन्ट इयसे, : एल० एच० स्मिथ, पु० २५। 
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किशोरावस्था में फिर उपकरणों का व्यवहार बढ़ जाता है । वे गेंद, 
बलला, हाकी, या डण्डा आदि उपकरणों के सहारे अधिक खेल खेलते हैं। इस 
अवस्था के खेलों की एक विशेषता और है । किशोरावस्था के खेल समजातीय 
होते हैं अर्थात्‌ किशोर वय के बालक किशोरों के साथ ही खेलते हैं और किशोर 
वय की बालिकाएँ अपनी समान उम्र की बालिकाओं के साथ । 

खेल की कहानियाँ बाल्यावस्था के खेलों के उपयोग में आती हैं। ऊपर 
कहा गया है कि ऐसे खेलों को बालक-बालिकाएँ मिलकर खेलते हैं । इन बालक- 
बालिकाओं की अवस्था प्राय: त्तीन-चार वर्ष से नौ दस वर्ष तक रहती है । 

ऐसे खेल एक बालक अथवा बालिका को केन्द्र बनाकर खेले जाते हैं । 
केन्द्र बने तालक या बालिका को सब बच्चे या तो चिढ़ाते हैं या वह सबको 
छूने का प्रयत्त करता है । जो बालक छू जाता है, फिर वह अन्य बालकों को 
छूता है । 

इसी प्रकार काफी समय तक खेल चलता रहता है । 

चिढ़ाना बालकों की विशेष प्रवृत्ति है। प्राय: अनेक वयोवृद्ध बालकों की बातें 
सुनकर चिढ़ जाया करते हैं। बालक तब उन्हें साभिप्राय चिढ़ाते हैं। तुलसी- 
दास ने बालकों के स्वभाव की तुलना बरं से की है--बर बालक एक सुभाऊ ।' 
बर्र काटकर भागती है, बालक चिढ़ाकर । 

चिड़ाने के खेल में उत्तके इस स्वभाव की परितृप्ति हो जाती है । मनोविज्ञान 
की दृष्टि से यह एक दूषित प्रवृत्ति का रवेन (कैथासिस) है । 

खेल के व्यवहार में आनेवाली कहानियाँ संक्षिप्त होती हैं । बोलने की 
सुविधा की दुष्टि से वे छोटे-छोटे वावय' खण्डों में होती हैं और उनकी शैली 
मुख्यतः प्रश्नोत्तर की होती है । उदाहरणार्थ निम्नांकित कहानी में एक बालिका 
बुढ़िया बनने का अभिनय करती है | वह हाथ में लकड़ी लेकर अथवा बिता 
लकड़ी लिए ही कमर भ्रुकाकर बुढ़िया की भाँति चलती है । ब/नक उससे प्रश्त 
करते हैं। वह्‌ प्रश्नों का उत्तर देती जाती है | अन्त में बालक चिढ़ाने वाली 
बात कहते हैं | बुढ़िया चिढ़कर सबको मारने दौड़ती है और बालक-बालिकाएँ 
हंसते हुए इधर-उधर भागते हैं । 

बालक- बालिकाओं और बुढ़िया के प्रश्नोत्तर एक कहानी का रूप ले 
लेते हैं । द 

'ए बुढ़िया, ए बुढ़िया, 

कहाँ जात हऊ ?? 
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'सुई खोजे ।” 
सुई खोज के का करबू ?! 
थइला सीयब ।' 
'थइला सी के का करबू्‌ ?! 
 'पइसा रवखब ।' 
'पइसा रखके का करबू ?' 
'भइस खरीदब ।! 
भइस खरीद के का करबू ?! 
दूध दुहब ।' 
दूध दुह के का करबू ?' 
'पीयब' 
पो के का करबू ?' 
'मोठाइब ।' 
'ए बुढ़िया, ए बुढ़िया ।! 
'तोरे पीठी प्र खुन बहुत है ।' 
'पोछ दा ।! 
खुन पोंछने के बहाने बालक बुढ़िया की पीठ पर चपत मारकर भागते हैं । 
बुढ़िया को मारने का बहाना चिढ़ने का विषय है । जत्र बुढ़िया की पीठ प्र 
घंसा या चपत पड़ती है तो वह बालकों के भूठ को समझ जाती है और उन्हें 
मारने के लिए दौड़ाती है । 

. उपर्युक्त खेल कहानी का प्रत्येक वाक्य खण्ड बालकों के हृदय से निकला 
है । प्रत्येक वावय एक-एक कविता पंक्ति है और सम्पूर्ण अंश का प्रभाव कद्ानी 
जैसा पड़ता है । इसमें प्र[रम्भ, विकास और अवसान कहानी को तीनों अवस्थाएँ 
हैं। कहानी की चरम अवस्था वह है जब सभी बहुचे मिलकर कहते 
बुढ़िया; ए बुढ़िया, तोरे पीठी पर खून बहत है।' और बुढ़िया कहती है 
पोंछ दा ।! 

'खेल सम्बन्धी ऐसी छोटी-छोटी अन्य कहानियाँ भी हैं 

प्र आधुनिक कहानियों से इनकी कोई तुलना नहीं है । आधुनिक कहाती 
बालक के दैनिक जीवन की समस्याओं को उठात्ती है, उनके द्वास्य, विनोदपूर्ण 
जीवन को आधार बनाती है, जबकि खेल कहानियों का उद्देश्य खेल तक ही 
सीमित है। खेलों के रूप में इत कहानियों में बालकों के जीवन की हँसी-खुशी 
व्यक्त होती है । 
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इन कहानियों के कहने की शैली भी मासिक होती है । बच्चे लयात्मक 
पद्धति से समवेत प्रश्न करते हैं और खेल का केच्द्व पात्र (बुढ़िया, चार आदि) 
लयात्मक ढंग से ही उत्तर देता है । 

लोक जीवन की कहानियों की भाँति इन खेल कहानियों की रचना कब हुई 
और किसने की, यह बता सकना असम्भव है । वास्तव में खेल कहानियाँ समूह 
रचना हैं । बालकों ने किसी समय कुछ वाक्य खण्ड खेल की स्थिति में उच्चरित्त 
किये होंगे । फिर अन्य बालकों ने कुछ अन्य वाक्य खण्ड जोड़े होंगे। खेल के 
लिए एक केन्द्र पात्र तथा अन्य पात्रों की कल्पना की गई होगी और इस प्रकार 
एक खेल कहाती की रचना हुई होगी । 

यह भी सम्भव है कि ऐसी कहानी के मूल में किसी प्राचीन लोक प्रचलित 
कथा का अवशेष रहा हो । काल प्रवाह में मूल कथा समाप्त हो गई और सम्बद्ध 
खेल कहानी इतनी अधिक रूपांतरित और सांकेतिक हो गई कि अब उसके मूल 
का अनुसंधान असंभव हो गया है । 

जो भी हो, पर इन कहानियों में मनोवैज्ञातिकता है और यह भी स्पष्ट है 
कि इत कहानियों के रचयिता बालक ही रहे होंगे। तभी इन कहानियों की* 
बुनावट बाल तत्वों अर्थात्‌ बालकों के अभीष्सित विषयों से परिपूर्ण है । 

यद्यपि उपयुवत्त कहानी में विषय की सुसंबद्धता है, पर बाः्कों के खेल की 
असंबद्ध कहानियाँ भी होती हैं । ऐसी कहानियों में बालकों की कल्पता की उड़ान 
अत्यन्त तीव्र होती है । बाह्य दृष्टि से असम्बद्ध लगनेवाली बातों के मूल में 

बच्चों की वह कल्पना ही होती है जो विभिन्न विषयों को एक में मिलाया करती 

है । यह गुण बालकों की कल्पना में ही विशेष रूप से होता है । 

असंबद्ध खेल कहानियों की असंबद्धता का एक कारण ध्वनिमुलक शब्दों 
की योजना है । ध्वनि मुलक शब्द गतिशील और क्रीड़ामय होते हैं । 

ऐसे ध्वनि प्रधान शब्दों की योजना की निम्तांकित खेल कहाबी है, जिसे 
कई बच्चे मिलकर खेलते हैं। एक बालक आँखें मंदकर खड़ा हो जाता है । बच्चे 
विभिन्न स्थानों पर छिप जाते हैं । आँखें मूंदनेवाला बालक विभिन्न प्रश्त करता है 


ओर अन्य बालक छिपे हुए स्थान से ही उत्तर देते हैं। अन्त में बालक आँखें 


खोलकर ढृढ़ता है। कहानी इस प्रकार बढ़ती है--- 
आएं ?! द 
आओ ।' 
के बजे ?! 





| 
। 
। 
| 
|| 
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अढ़ाई बज ।' 

खट्टा मिट॒ठा ।! 

लाल लाल ।' 

पानी लेके ।' 

दौड़ आओ ।' 

चील चिलौड़िया ।' 

मछली कोौड़िया।' 

मोदर से कि गाड़ी से ?! 

अन्त में बालक 'मोटर से! या गाड़ी से! कहत हैं और बालक छिप हुए 
साथियों को ढंढ़ता है । 

इसमें भी कहानी का विकास, मध्य और अंत है तथा इसके भी रनग्रिता 
किसी युग के बालक ही रहे होंगे । 

बाल जीवन की सरल सहज भावाभिध्यक्ति पहली खेल कहाती की ही भाँ। 
इसमें भी है । 


फ 


बाल लोकका व्य 
लोककाव्य 


वाणी की अभिव्यक्ति का आदिरूप काव्य है। काव्य हुदय की सरस भावनाओं 
की व्यंजना हैं। सृष्ठि के प्रारंभ में जब व्यक्ति की चेतना की अंखें खुली होंगी, 
और उसने चतुर्दिक अनन्त प्राकृतिक सौन्दर्य देखा द्वोगा तो उसके हृदय से जो 
सहसा वाणी फूदी होगी वहू काव्य होगा । 

वहू वाणी सौंदर्य और आश्चर्य का मिश्रण होगा । प्रकृति के सौंदर्य को देख 
कर जब आदि मानव गदगद हो गया होगा, तो वह प्रकृति के सौंदर्य के गीत 
गाने लगा होंग।। बड्संवथ ने कहा दे उहाम भावनाओं को सहुज अभिव्यक्ति 
काव्य है । )' 

सों्दर्य को देखकर आदि मानव भावनाओं से ओतप्रोत हो गया होगा और 
तब उसने काव्य सजना की होगी । 


व्यू स्जना का यहू युग बहुत समय तक चलता रहा । यही कारण है कि 
विश्व का आदि साहित्य काव्य है । प्रकृति के सास्तिध्य में रहने से आदि काम्य 














१. पोएट्री इज द स्पार्टनियस ओवरफ्लो आफ पाव रफुल व. फीलिग्स पा 
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प्राइतिक सौंदर्य से सम्बन्धित अधिक है। भारत की प्रकृति अधिक समृद्ध रही है। 
फलस्वरूप भारतीय आदिकाव्य प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है । 

मानव के बौद्धिक विकास के साथ-साथ काव्य में सहजता के स्थान पर संयमन 
आने लगा । यह संयमत शास्त्र प्रसृूत था और साहित्यशास्त्र के विकास का परि- 
णाम था। 

प्र साहित्यशास्त्र अर्थात्‌ रस, छुन्द, अलंकार आदि बौद्धिक चिंतन के परि- 
णाम हैं। काव्य सें इनके उपयोग के लिए भी बौद्धिक अभिरुचि अपेक्षित है । 
साथ ही बौद्धिक आधार प्र जटिल साहित्यशास्त्र को समझने और उसको काव्यो- 
पयोग के लिए आत्मसात करने की भी आवश्यकता थी । 

काव्यानुभूत्ति सहज होती है । वह प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति के हृदय में उद्‌- 
भूत हो सकती है। इसीलिए कवि जन्मजात होते हैं, कृत्रिम प्रयत्त से निर्मित नहीं ।'* 

प्र इन सहज कवियों में कुछ ऐसे होते हैं जो शास्त्र का आश्रय लेकर काव्य- 
रचना करते हैं। उनके काव्य में साहित्यशास्त्र की विभिन्न स्थापनाओं का ग्रहण 
रहता है, जबकि अन्य कवि बौद्धिक प्रयत्नों की सीमा, ज्ञानाभाव अथवा साहित्य- 
शास्त्र के प्रति अभिरुचि न होने के कारण हृदय की अनुमूत्तियों और भावनाओं * 
को साहित्यशास्त्री भंगिमा का आश्रय लिए बिना व्यक्त कर देते हैं। इनका काव्य 
शास्त्रपक्ष के अभाव में अपेक्षया सरल होता है । 

किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इनके काव्य में शास्त्रीय आधार होता 
ही नहीं । निश्चित है कि रस, ध्वनि, छुंद, और अलंकार आदि का तो ये कवि 
आश्रय नहीं लेते, पर परम्परा से प्राप्त परिपाटी का पालन अवश्य करते हैं। 
युगों से काव्य रचना के होते रहने के कारण इन सहजानुभूति आश्रित कवियों की 
भी एक परम्परा बन गई है। जैसे प्रायः ये कवि ग्राम्य जीवन की ही अभिव्यक्ति 
करते हैं । इसी आधार पर इन्हें लोक कवि कहा गया है और इनके काव्य को 
लोक काव्य । धर 

. इस साहित्य को, जो मुख्यतः कांव्य है, ग्राम साहित्य * भी कहा गया । पर 

प्राम साहित्य लोक साहित्य का समीचीत पर्याय नहीं है । क्योंकि लोक ग्राम का 
उपयुक्त पर्याय नहीं है । ग्राम भूमि या देशगत स्थिति है जबकि लोक का सम्बन्ध 


एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति से है जिसमें आदिकालीन मानव के तथा उसी 


१. पोएद्स आर बॉर्न नॉट मेड । 
९. हमारा ग्राम साहित्य : ले० पं० रासनरेश त्रिपाठी ।. 
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प्रम्परा में विकसित मानव जाति के आचार-विचार, विश्वास, रीतिरिवाज, 
रूुढ़ियाँ आदि सुरक्षित हैं। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लोक शब्द को 
व्याख्या करते हुए लिखा है कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या गआसश्य नहीं है 
बल्कि नगरों और गाँवों में फेली हुई वह समृची जनता है जिनके व्यावहारिक 
ज्ञान का आधार पोधियाँ नहीं है । ये लोग नगर में परिष्कृत रुचिसम्पन्त तथा 
सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन 
के अभ्यस्त होते हैं । 

7० कंजबिहारी ने भी लोक के सम्बन्ध में ऐसा ही मत व्यक्त किया है कि 
लोक के अन्तर्गत वे व्यक्ति हैं जो न्यूनाधिक अपत्ती आंदिम अवस्था में रहते हैं 
तथा सुसंस्कृत समाज के प्रभावक्षेत्र से मुक्त हैं । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि लोक काव्य साहित्य की पृथक विधा है तथा 
उसकी सविस्तृत परम्परा है । 

हाँ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह काव्य जनजीवन में निवास करने 
वाले व्यक्तिप्रों का उन्हीं के द्वारा रचित और उन्हीं के मनोरंजतार्थ है। यह 

व्यू लोक समूह का है, ज्ञोक समूह के लिए है तथा लोक समूह द्वारा सजित 


हुआ है । 
लोक काव्य और परवर्ती शास्त्र रुमत काव्य के विकसित होने के कारण 


काव्य के दो रूप हो गये---(१) लोक काव्य और (२) शास्त्रीय काव्य । 

लोक काव्य और शास्त्रीय काव्य, इन दोनों विधाओं का स्वरूप भिन्न- 
भिन्‍न है । एक में सरलता और ताजगी रहती है तो दूसरे में वक्र्ता और 
जटिलता तथा कभी-कभी शास्त्रीय रूढ़ि के बढ़ जाने के कारण सरसता का 
अभाव भी हो जाता है । 

कभी-कभी तो शास्त्रीय काध्य अत्यधिक रूढ़िबद्ध और खोखला हो जाता 
है । तब उसमें परिवर्तत होता है और इस परिवर्तत में लोक काव्य से भी तत्त्व 
लिये जाते हैं । 

पर लोक काव्य और शास्त्रीय काव्य का विषय समात भी हो सकता है 
जैसे राम के जीवन पर शास्त्र सम्मत काव्य भी है और लोक काव्य लोक 
गीत भी । 





१. हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास : षोडश भाग : प्रस्तावना, १० ३ । 
२. व पीपुल देट लिव बन मोर आर लेस प्रिमिटिव कंडोशन आउटसाइड 
द स्फियर आफ सोफिस्टिकेटेड इनफूलऐसेज : वही, पृ० ४। द 














बल हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


बाल लोक काव्य 

बालक समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं । वर्तमान के बालक भविष्य के समाज 
हैं । बड़ों की समस्त आशाएँ बालकों पर ही निर्भर करती है । इसीलिए समाज 
बालकों में सदगुणों का सन्निविश करने की चेष्टा करता है, क्योंकि वर्तमान में 
बालक जिस रूप में बनेंगे, भविष्य में वे उसी प्रकार की समाज रचना करंगे। 

इसी अर्थ में वर्ड्सवर्थ ने बालक को मानव का जनक!” कहा था । 

मानव आशाओं का समस्त आधार बालक नामक यह प्राणी विश्व में एक 
है । समस्त विश्व उसके अस्तित्व से अवगत है, समस्त विश्व उसके साथ 


एकाकार हो जाता है । 
ऐसे बालक को हंसते खेलते हुए देखकर मानव ने सदा प्रसन्‍्तता का अनुभव 


किया है वह उसकी प्रसन्नता के उपकरण जुटाता रहा है । 

बालकों की प्रसन्नता के उपकरण दो) हैं--खेल और साहित्य । मानव उन्हें 
खेलने का अवसर देता है। इससे वे मानसिक और शारीरिक, दोनों प्रकार का 
शक्तिवर्दधन करते हैं तथा जीवन को अनुरंजित करते रहते हैं । 

साहित्य में लोक काव्य प्रमुख है--बाल लोक काव्य जो बालकों के अनुरंज« 
नार्थ उन्हें प्राप्त हुआ | खेलते समय, हँसते बोलते समय, दौड़ते-धुपते समय चाँद 
सितारे देखते समय सहज रूप से इस बाल लोक काव्य की सर्जता हुई। 'जिस 
भाषा में लोक गीत हैं, उस भाषा में बालकों के खेल तथा नृत्यग्रीत भी होंगे । इन 
गीतों में प्राय: बड़ों के गीतों के खंड होते हैं और अनुकरणात्मक क्रीड़ा से संम्बद्ध 
बड़ों की क्रियाओं का प्रतिबिब रहता है ।'* 

बाल लोक काव्य की सर्जना बालकों के खेल जीवन के साथ होती रही है । 
जैसे बड़ों के लोक साहित्य की सर्जना बड़ों के समूह ने की है, किसी व्यक्ति विशेष 
ने नहीं, उसी प्रकार बाल लोक काव्य का सर्जक मुख्यत: बाल समाज है। खेलों 
से संबद्ध अधिकांश बाल लोकगीत तो बालकों के हृदय से ही जल्‍्में हैं। लोरियाँ, 
पहेलियाँ और बुकौवल जैसी रचनाएँ बड़ों के द्वारा रचित प्रतीत होती हैं। 

बाल लोक काव्य अत्यन्त संगीतमय, लयात्मक और बालकों के वास्तविक 
जीवन का परिचायक है| इसके रचयिता और भोवता दोनों बालक ही रहे हैं । 

फलस्वरूप इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो संशोधनीय और परिवर्तनीय हो । 





।. चाइल्ड इज द फादर आफ द सेन : द रेनबो (कविता) : बड्संवर्थ । 


२, स्ट्रूंडड डिक्शनरो आफ फोकलोर, माइथोलाजी ऐंड लीजेंड : जा 
फरजोग : भाग २, पु० १०३४ । 
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आज बालकों के लिए कान्य रचना हो रही है । बाल पत्रिकाओं में उसका 
प्रकाशन होता है । पर बालक बड़ों के द्वारा उतके लिए लिखा गया ओर यांत्रिक 
विधियों से सजाकर मुद्रित किया गया बाल क्राव्य छोड़ कर कहानी आदि पढ़ते हैं 
और रस लेते है । बाल काव्य रचूयिता अपनी रचना को यह उपेक्षा देखकर 
चकित होता है और बाल पत्तिका का संपादक यह धारणा बनाने के लिए विवश 
होता है कि काव्य का समय लद गया, अब बच्चों को काव्य नहीं चाहिए कहा- 
नियाँ ही चाहिए 

पर यह अधुरा सत्य है । संपादक की पहुँच कविता में सामान्य संशोवन 
और यथाशवय सचित्रीकरण तक ही है । वास्तविकता यह है कि जो उपदेश- 
वादी, नैतिकता की शिक्षा देनेवाली और त्यौहार, उत्सवमूलक अथवा विशेष 
अवसरों से संबद्ध या स्वतंत्र कत्पनाश्रित कविताएँ प्रकाशित होती हैं उन्तमें एक 
तो पहले ही रूढ़िबद्धता रहती है, फिर लयात्मकता, नादात्मकता छंद सोन्दय 
और हास्य भावानुभूति जैसा कुछ नहीं रहता । परिणामस्वकूप बालक ऐसी 
कविताओं को पढ़ने से कतराते हैं। आखिर जचचित विषयों पर कहाँ तक लिखा 
जाया और लिखा भी जाय तो उसमें बालकों के ग्रहण को सारी स्थितियाँ 
उत्पन्त की जाये, उपर्य क्त गुणों का समावेश किया जाय, तभी बालक ग्रहण 
कर सकता 

हमारा बाललोक काव्य इस बात की घोषणा कर रहा हैं कि बालकों को 
काव्य भी उतना ही भरिय है, जितनी बाल साहित्य की कोई अन्य विधा । बिता 
विशेष सं वोह रण के प्रकाशित 'सस्देश”, 'रामबतु', 'शुकतारा', किशोर भारती' 
और 'शिशुसाथी' जैसी बंगला पत्रिकाएँ भी इसी तथ्य को प्रकट कर रहो हैं कि 
बालकों में काव्य संवेदना समाप्त नहीं हो गई है । प्राय: बिना चित्रों के 
प्रकाशित कविताएँ अपने काव्यगुणों के कारण बंगलाभापषी बाल पाठकों के 
जीवन का अंग बनी हुई है । बंगला बाल कविताओं के संदर्भ में दिचमाव' के 
सर्वेक्षक को आचार्य हजारीप्रसाद हिवेदी ने बताया कि --आबोल त्ताबोल' 
हाशि-खुशि' आदि की तरह कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है. जिसे हिदीभाषी घरों 
में प्रत्येक बच्चा प्रसन्‍ततापूर्वक पढ़ता हो ।' * 

इसका मूल कारण बंगला बाल काव्य में निहित लयात्मकत्ता, नाद सीन्‍्दर्य 
भाषा सारत्य और हास्य तत्व है जो बाल लोक काव्य में भी उपलब्ध द्वोता है 
'आबोल ताबोल' की ऐसी कविताएँ हिंदी में कितली हैं ः 


/20म्म० ३७४५॥३३७०१॥१ ;रपर++4०२५(सज 440४९ ४हत»५/कााक0१९१ ३१३ संममाज़ए/4ए३ इक 5व३4 ०: १७७७७७७॥७७७॥७/७५७००४ का 5 


१, बाल साहित्य : चमकदार अस्तबल, कमजोर धोड़े : विनमान : १६ 


.- चबंबर, सन्‌ १६६४ । 


है| 


>> न कमनननटकट एटा 
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द्याख बाबाजी द्याखबी ना की 
चाख्र खेला द्याख चालाकी 
भोजेर बाजी मेल्को फाँको 
पड़ पड़ पड़ पड़बी पाखी--धप्प ! 
लाफ दि' रे ताइ तालटि ठके 
ताक क' रं जाइ तीर धनुके 
छाड़बो शटान ऊर्ध्व॑मुखे 
हश करे तोर लाग्बे बके--खप्प !* 
हिंदी में इस प्रकार का बाल काव्य अत्यल्प है और जो है वह बालकों द्वारा 
समादुत्त है त्था समादुत है बाल लोक काव्य जो उनके हृदय की अभिव्यक्ति है 
उनके हंदय का गीत है, उनका अपना छंद हैं ओर उत्तका नुत्य और खेल है : 


लाइ लाइ हर जोतंन जश्यों 
चिल्लक चोंटि गिलोंदे खदयों 
कछु खाई कछु बाँधी पोट 
जाइ परी चिललों की चोट 
चिल्लों डोलें पइयो पइयो 
घेरत घारत चली पुकार 
चलियों रे मेरं आसा ग्वार 
आसा ग्वार की लीली घोड़ी 
दांनों खात किरोड़ी कोठी 


घधोरी ऐ जी घोरी ऐ 
दिल्‍ली जाई पुकारी ऐ 
दिल्‍ली को ऐ कारो कोट... 
जाइ दुक्की चुल्हे की ओट क्‍ 
काव्य का उद्देश्य है बालकों के हृदय में संवेदना उत्पन्न कर - देना, ऐसी. 
मन:स्थित्ति पैदा कर देना कि वे लौकिक से लोकोत्तर भावजगत में पहुँच जाय॑ । 
काव्य लोक में पहुँचने पर 'बालक अपनी बौद्धिक सीमा त्तोड़ देता है और एक 
अनुपम कल्पतालोक में पहुच जाता है, उसकी भावानुभूतियाँ उसे बोद्धिक संकी- 
र्णता से ऊपर उठा देती है तब वह केवल एक ही पाठ पढ़ता है--जीवन के 











. १. आबोल ताबोल : सुकुमारराय : फस्की गेल, प्‌ृ० ५१ । 
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आनन्द का पाठ । 
ऐसा तब होता है जब कविता के शब्द वाद सौंदर्य से परियूर्ण होते हैं, ने 
घंटियों की ध्वनि और चिड़ियों की चहचहाहुट की भांति गजते हैं, और कविता 
का संगीत उसके अर्थतत्त्व से भी बढ़ जाता है । * 
भावावेग में आए हुए बालकों ने ऐसी पंक्तियाँ सहज रूप में कही होंगी, 
जिनमें इतना संगीत है । इतना नाद है। 'भावावेग की स्थिति में मानव की वाणी 
लयात्मक हो ही जाती है ।* वही सहज कविता है जैसे क्रॉंचवध पर सहस्ता 
लय॒पूर्ण तिकला हुआ वाल्मीकि का अनुष्टर॒प छंद । 
. काव्य के इस गुण ने ही बाल लोक काव्य को बाल जगत के लिग्रे इतना 


प्रिय बना दिया है । ह कक 
बंगला बाल काव्य में भी इसी विशेषता की प्रधानता है । इसीलिए हिंदी 


की अपेक्षा बंगला बालकाव्य अधिक लोकप्रिय है । 

आधुनिक बाल काव्य रचयिता इसके बहुत कुछ सीख सकते हैं । 
विशेषताएँ 

बाल लोक काव्य की सुनिश्चित परम्परा है। उसका बड़ों और मुख्यत्त: 
बालकों द्वारा युगों से निर्माण हो रहा है। विश्व की सभी भाषाओं में बाल 
साहित्य अथवा बाल काव्य उपलब्ध होता है और जैसे समग्र लोक साहित्य की 
विशेषताएँ विश्व में समान हैं, उसी प्रकार बाल लोक काव्य की विशेषताएं भी 
सभी भाषाओं में समातर हैं । ये विशेषताएँ निम्नांकित हैं--- 








१. इन द सेंटर आफ पोएट्री, ए चाइल्ड्स इमेजिनेशन आउटस्टप्स हिज 
अंडरस्टेंडिग; हिज इमोशंस करी हिम फार वीआंड व नेरो रीच आफ हिज 
इंट लिजेंस । हो हैज बट बन लेशन टु लर्ने-द लेशन आफ इंज्वाय मेंट । 

-“:ए क्विटिकल हिस्द्री आफ चिल्डस लिटरेचर : सीग्स, पु० ५६७ ॥। 

२. वड्स दवर दु हिम नाट सीयरलो बड़्स, 

देयर साउंड्स रेंग स्वीट ऐज बेल्स ऐंड बडस; 
नार कुड ही ठेल, बाइ एनी ठेस्ट, 

ह्वंदर ही लब्ड ही बंस कनफेस्ड--- 

देयर म्युजिक आर देयर भीनिंग बेस्ट । 

-“-वाल्टर डो ला सेयर : दिस इयर : नेस्ट इयर, वही, पृ० ५४७ । 

३. मेन इन ए स्टेट आफ इमोशन टेंड नेचुरली टु स्पीक रीदसिकली । 

“4 णाडिमेंट्स आफ क्रिटिसिज्स : ले० ई० ए० प्रीनिंग लेमबोर्न, 
पृ० २१। द 
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पाठ की विभिज्नता 
बालकों द्वारा गाये जानेवाले लोकगीतों का पाठ निश्चित नहीं है । उत्तर 
प्रदेश में प्रचलित एक लोकगीत मध्यप्रदेश में दूसरे पाठ के साथ है । इसका 
कारण है बालकों द्वारा निर्मित्ति और बालकों की कल्पनाशीलता । प्रचलित गीत 
में बालक अपनी कल्पना से नई-नई बातें जोड़ते जाते हैं। परिणामस्वरूप इन गीतों 
में निरंतर परिवर्तत और परिवद्ध न होता रहता है । 
काव्य के दो प्रकार माने गए हैं--(१) अलंकृत काव्य (पोएट्री आफ आठ) 
तथा (२) संबर्द्नशशील काव्य (पोएड्री आफ ग्रोथ) । रस, गुण, रीति से परिपुष्द 
काव्य अलंकृत काव्य है। यह किसी व्यक्तिविशेष या कविविशिष्ट की रचना 
होती है । संवर्द्नशील काथ्य समूह सृष्दि होती है जिसका कोई विशिष्ट रचता- 
कार तहीं होता । समूह के हाथों उसमें परिवर्तन, प्रिवरद्धंत होता है । 
बाल लोक काव्य संवर्दनशील काव्य है । ' 
पर इस प्रिवर्तत और संबर्द्धन के कारण पाठ वैभिन्‍लय बढ़ता जाता है। 
शब्दांतर ही नहीं हो जाता, पूरा गीत का गीत बदल जाता है । ब्रज के तिस्‍्ता- 
कित गीत का एक पाठ इस प्रकार है--- ॥॒ 
अठकन चटकन 
दही चटकक्‍्कन 
बाबा लाए सात कठोरी 
एक कटोरी फूटी 
मामा की बहू झूठी 
काए बात तै रूठी 
द्ध दही पै रूठी 
दूध दही तो बहुतेरी 
चींटी लैगो के चींटा 
और इस खेल गीत का दूसरा पाठ इस प्रकार है-- 
अटकन चदकन 
दही चटोकन 
फूल-फूल फुलवारी में 
बाबा जी की क्यारी में 
बाबा गए दिल्‍ली 
ल्याए सात कटोरी 


फ्री 





१, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास : घोड़श भाग : पु० दे क्‍ 











हिन्दी बाल साहित्य को रूपरेखा ; 
एक कटोरी फूटी 
नेवल की टांग ट॒टी । 
राबट ग्रेग्ज ने लोक छंद के पाठ की अनिश्चितंता की और संकत कर] 
कहा है कि अपनी रुचि के अतसार गायक पाठ परिवर्तेव का लिये सवतत्र है । किसी 
भी पाठ के सम्बंध में समग्र रूप से तहीं कहा जा सकता कि यही पाठ सही है ।! 7 


मोखिक परम्परा 
बाल लोक काव्य मौखिक परंपरा में प्रचलित है । मानव विकास के किस 
चरण पर बालकों ने अपने लिए नृत्य, खेल या उत्सव गीतों को रचता को, इसका 
इतिहास बता सकना तो असंभव है, पर जब एक बार बाल भीत अस्तित्व में 
आए तो सतत प्रिवद्धत होता गया । ऐसा देखा जाता है कि छोटे-छोटे बच्चे 
छोटे-छोटे गीत बनाते, गुनगुनाते और गाते जाते हैं, परम्त इनमें से कोई भी 
बालक गीत का रचपिता होने का दावा नहीं करता। यह किसी को याद भी नह 
रहता कि किस बालक ने किस गीत में किस कड़ी को जोड़ा ।!* 
गीतों के पाठान्तरों का एक महत्वपूर्ण कारण यह मौखिक परम्परा ही है । 
सुविधानुसार बालक पंक्तियाँ घटाते, बढ़ाते या जोड़ते जाते हैं । परिणामस्वरूप 
गीत अनेक रूप ग्रहण कर लेता है जैसा पाठ की विभिन्नता के अन्तर्गत दिखाया 
गया है। 
सरजतः 
बाल लोक काव्य में भाषा, वस्तु और छन्‍्द तीनों की सरलता रहती है । इच 
गीतों का सम्बन्ध केवल बालकों का मनोरंजन करना होता है | थे मे बालकों को 
नीति की शिक्षा देने के लिए होते हैं, न दर्शव सिखामे के लिए । सहज बागकों के 
सहज जीवन से इनका सम्बन्ध होता । क्रीडामय स्व॒रों की गति पर ४स काव्य की 
रचना होती है । एक बाल ने रौ में आकर कहा : 
« दीथी घोड़ा पालकी 
और दूसरे बालक ने दूसरी पंक्ति कहकर छन्द पुरा कर दिया : 
« जय कन्हैया लाल की 
3 बी ओपन कील की गनफिक 
. देयर इज तेवर एनी करेक्ट टेक्स्ट--सींग्स आर एलाउड तु आल्टर 
द देयर लाइकिग--नो पसिंगिल वर्सन मे बी रिगार्डेड ऐज् 'द राइट बन 
इन ऐन एब्सोल्यूट सेंस : ले० राबर्द ग्रेष्ज ; द इंगलिश बैलेड : भूमिका, 
पु० १३। 3 आग 


२. हिन्दी साहित्य का बुह॒द्‌ इतिहास : घोडश भाग : प्रस्तावना, पु० पघ।.. 


॥| 
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बालकों की भाषा को प्रमुख विशेषता है सरलता। इसलिए उन्तके द्वारा 
व्यवहुत' भाषा में सरलता का प्रमुख गुण आ जाता है। वस्तु की सरलता का 
कारण भी बालकों का सरल जीवन है और अत्यधिक लयात्मक छुन्द बालकों द्वारा 
निर्मित होने के कारण सरल होता है। उसमें पिगल के किसी नियम का पालन 
नहीं होता । छोटी पंक्तियाँ, बड़ी पंक्तियाँ, तुकांत, अतुकांत पंक्तियाँ--यही है 
बाललोक काव्य । पर स्वरों की प्रधानता से एक विशेष प्रकार की भंगिमा पैदा 
हो जाती है और यह काव्य बच्चों के जीवत का अंग बन जाता है : 


घपरी के घपरा 
फोरि खाए खपरा 
मिया बुलाए 

चमकत आए -******* 


बाल लोक काव्य में इस सिद्धांत का स्वतः पालन हो गया है कि काव्य 
रचना बोलचाल की भाषा में होनी चाहिये और साथ ही उसमें गरिमा भी रहनी 
चाहिए । 
आंचलिकता 


प्रंपरा से प्राप्त समस्त लोक साहित्य आंचलिक साहित्य है। बाल लोक- 
काव्य भी केवल भाषा की दुष्टि से ही नहीं, जीवन संदर्भों में भी आंचलिक है। 
ब्रज, अवधी और भोजपुरी की उपबोलियों में यह काव्य मिलता है तथा अंचल 
विशेष के उपकरणों से ही अपना अलंकरण करता है । 
| जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के खेलों या उत्सवों का प्रचलन है, वहाँ के बाल 
2 काव्य में उन्हीं पर आधारित गीतों की रचना हुई है। ब्रज क्षेत्र में बाल उत्सव 
ठ हक टेसू का प्रचलन है। फलत:ः चहाँ ठेसू से सम्बन्धित अनेक बाल गीत हैं । 


इसी विशेषता के अन्तगंत प्रकृति परिवेश और ग्रामीण वात्तावरण का प्रभाव 
है । बाल गीतों में ग्राम्य जीवन का सौंदये है, साथ ही प्राकृतिक दुश्यांकन भी 
आए हैं । देसू के गीत में बालक गाते हैं : 
१. जिस तरह हम बोलते हैं 
उस तरह तु लिख 
और उसके बाद भी 
हमसे बड़ा तु दिख। द 
“दूसरा सप्तक : भवानोप्रसाद मिश्र : १० ६॥। 
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श सन्‌ में ते संनवरिया निकस्यो 
लाओ तमाख्‌ पीवे क्‌ 
तेरो तमाख जरि बुझि जइयो 
मैं तो बैठी नहाइवे क्‌ । 
इसमें सन्‌ के खेत का प्राकृतिक सौंदर्य भी है और ग्रामीण जीवन की तमाखू 
पीने की वास्तविकता भी । ॥॒ 
प्रवर्ती युग में बाल काव्य का विकास होने पर कवियों ने लोक छन्दों पर 
काव्य रचता की अथवा छुन्द की भंगिमा को ग्रहण किया। फलस्वरूप ऐसे काव्य 
में तृत्यममयता और लोक गीतों जैसी सजीवता है । उमाकांत मालवीय के निम्तां- 
कित बालगीत में लोकगीत की भंगिमा है 
गुम सुम क्‍यों तुम, चकई के चकभुम 
चकई के चकभुम, नाचे लट॒टू 
चकई के चकभुम, बाँचे मिट॒ठ 
फर फर फहराती है दुम 
गुमसुम क्‍यों तुम, चकइ के चकभुम । 
चकई के चकभुम, सरपट टट्टू 
जे चकई के चकभुम, बड़ा निखट्ट 
बीच राह में, अकल हुई गुम 
गुमसुम क्‍यों तुम, चकई के चकभुम ।* 
कन्हेयालाल सेठिया ने तो राजस्थान के अपने बालगीत “टमरक टू” में 
लोकगीत को पूरी शैली ही ग्रहण कर ली है ।* 'टमरक टू? श्रेष्ठतम बालगीतों 
में गण्य हे । 
बाल लोकगीतों की सजीवता को अन्य भाषा भाषी बाल साहित्यकारों ने 
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ह भी समझा है। मोहित घोष की “आल्तो-पादटी” कविता लोकछंद पर आश्रित ६ 
जिसमें जीवन का तानाबाना कवि का अपना है ।* 
४4७७४ 


१. नन्‍्दन : सितम्बर : १६७० । 
२. मधुमती : जुलाई-अगस्त : ६७ : राजस्थान साहित्य अकादमी, 
पृ० ८७ । हु 
३, आल्तोपाटी लाल दो पाटी 
+ तबला हुगिर माथाय चांट 
पाहाड़ देशेर रंगीत माटी 
कचि शिशुर हांदी हांटी । 
 आठपुर-दूपुर, मोहित घोष, पु० ३६ । 
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बंगला के अनेक आबोल ताबोल ( ऊलजलूल कविताएं ) लोक छंद पर 
आश्चित होने के कारण ही इतने सजीव और लयात्मक हैं। 
छंद की अनियमितता 

बाल लोक काव्य की रचना छुंद की नियमित परंपरा के आधार पर नहीं हुई 
है | यह काव्य बाल हुदय की सहज अभिव्यक्ति है। छंद वणिक हो या मात्रिक 
निश्चित विधान को स्वीकार करता है। बाल लोक काव्य में नादात्मकता, 
सस्‍्व॒रों का उततार-चढ़ाव और घनीभूत संगीत तो अवश्य है, पर छंद को दृष्टि 
से न समान मात्राएँ हैं,ल तुक, न यति। वैसे ये गीत मात्रिक छंद पर 
निर्मित हैं । 

काव्य दो प्रकार का हो सकता है---(१) पठय और (२) गेय । पठय काव्य 
विचारपूर्ण होता है। वह चेतना को किसी दिशा की ओर ले जाता है। ऐसा 
काव्य मनोरंजनात्मक कम होता और सोचने विचारने की सामग्री प्रदान करने 
वाला अधिक । 

गेय काव्य का उदश्य एक मात्र मनोरंजन करता है । उसका सौंदर्य भी 
ग्राये जाने पर ही व्यक्त होता है । 

बाल लोक काव्य गद्य काव्य है। जब बालक मिलकर गाते हैं तो संगीत- 
मय वात्तावरण उत्पन्न हो जाता है । स्त्ररों के उतार-चढ़ाव के साथ श्रोताओं 
का हृदय भी अनुभूत्ति करता जाता है । 
... बिना गद्य इस काव्य की सजीवता नहीं उभरती । 
इन गीतों का स्वर विधान भी असाधारण होता है | पाठ्यरूप में जो शब्द 
जितने स्वर को ग्रहण करता है, गेयरूप में वह भिन्‍न स्वर को ग्रहण कर लेता 
है । स्वर का विस्तार संकोचत किस शब्द के साथ कितवा होगा, यह गाये जाने 
प्र व्यक्त होता 

इस प्रकार संगीत ही बाललोक काव्य का छंद है । 
आशु कवित्व 

बाल लोक काव्य आशु कवित्वजन्य है। तरंग में आकर कभी कोई एक 
बालक ही पंक्तियाँ जोड़ता गया है, कभी अनेक बालक क्रमशः पादर्पात करते 
गए हैं । शांति नाम की एक बालिका है। वह किसी का कहना नहीं मानती । 
अपने अध्यापक तक की उपेक्षा करती है। कोई बालक उसके इस स्वभाव को 
देखकर कह उठता है 


न्‍िदकमपात्का फैफनपांम पर “+पामन्ककनका आक पचा "पवकापणआप पता भतशकककाएककाा घकनि एप आन 


१, आबोल ताबोल : सुकुमारराय : सिगनेट प्रेस कलकत्ता । 





हैः 





हिन्दी बाल साहित्य की रूप रेखा ७३ 


शांती मन भांती 
कहना क्यों नहीं मानती 
पंडित जी बुलाने आए 
बस्ता क्‍यों नहीं बॉचती | 
वक्‍ता ने आशु कविता में प्रसंग का निर्वाह कर दिया है, यद्यपि प्रसंग निर्वाह 
भी आवश्यक नहीं । रचना प्रवाह में एक दूसरे से असंबद्ध पंक्तियाँ भी आ सकती 
हैं । पर ऐसी असंबद्ध पंक्तियों को जोड़नवाला तत्व संगीत होगा और होगी 
बालक की आंतरिक चेतना जो असंबद्ध कल्पनाओं में ही आनन्दानुभूति करती है : 
बोलो गंगाजी की जै 
लड॒डू चार कचोरी छै 
बालकों का यह आशुकाव्य आज पूर्णतया सुरक्षित नहीं है । कालप्रवाह में 
न जाने ऐसा कितना काव्य सूजित हुआ और कितना नष्ट हो गया । ऐसा काव्य 
बालकों का अपना काव्प है जो बाज काठ्य की एक कसोदी प्रस्तुत करता है । 
संगीतात्मकता 


संगीततत्व बाल लोक काव्य का प्राण है | वास्तव में समस्त लोक काव्य 
ही संगीतमय है । पर बाल लोक काव्य का संगीत विशेष प्रकार का है। बाल 
लोक काव्य न खंजरी पर गाया जाता है, न ढोलक पर । इसे तो बालक खेलते 
समय अथवा अपना कोई बाल उत्सव सचाते समय एकाकी था समवेत्त गाते हैं । 
एकाकी रूप में गाये जाने वाले गीतों को बालक अपने या साथियों के मतो- 
रंजन के लिए गाते हैं या खेलते समय गाते हुए खेलते हैं और उत्सव गीतों में 
प्राय: बालगीत समवेत गाए जाते हैं । ऐसे अवसर पर बालक अपने को दो दलों 
में विभाजित कर लेते हैं। पहले एक दल गाता है, फिर दूसरा दल । 
इन गीतों का संगीत बड़ा गतिशील होता है । उसके स्वर और लगयों को 
समझना या गा सकता उस व्यक्ति के लिए असम्भव ही है, जो उन्तकी प्रकृति 


').५५ 


अत, 


वशपताएं हैं जो खड़ी बोली 
के बाल काव्य से उसे अलग करती है । खड़ी बोली में बाल काव्य रचता करने 
वालों ने इसमें से कुछ विशेषताओं को लिया भी है, जिससे उत्तके काव्य में 
वैशिष्दूय आया है। बाल लोक काव्य की शैली का एक शिशुगीत है-- 





१. बालगीत साहित्य : ले० निरंक्वार देव सेवक, पृ० २६ । 
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हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


आमवाले आम दे 
घर से लाकर दाम दे 
झठमृठ के दाम ले । 
झूठमूठ के आम ले 
अच्छा मुझसे काम ले 
तू इसका मत नाम ले। 
आम हैं सरकार के ॥ 
सब अपने घरबार के 
हम भारत सरकार के। 
हम भारत सरकार हैं 
सेना के सरदार हैं 
सबके पहरेदार हैं 
अच्छा ले जा आम तू 
कभी न देना दाम तु 
आना सबके काम तू ।* 


। 


प्रस्तुत शिशुगीत का वात्तावरण लोक कवित्ता का है | छंद भी लोक शैली 
से ही लिया गया है । प्र संदर्भ आधुनिक जीवन से भी लियागया है। 
इस प्रकार प्राचीन पृष्ठभूमि का नवीन भाव प्रेषण में उपयोग किया 


गया है । 


बालकों के जीवन के विविध रूप हैं। फलस्वरुप बाल लोक काव्य भी विविध 
रूपों में प्राप्त होता है । बाल लोक फाव्य के निम्नांकित रूप प्रायः दिखाई 


देते हैं-- 
(१) खेलगीत 


(२) उत्सवगीत 
(३) ऊलजलूलगीत 


(,) लोरियां 
(५) पहेलियाँ 
(१) खेलगीत 


खेल बालकों के जीवन की प्रमग्मुव विशेषता है । बाल्यावसुथा की दो ही मुख्य ह 
' आवश्यकताएं होती हैं---बेल, और भूख । ये दोनों आवश्यकत!एँ प्राकृतिक हैँ । ः 


_ सरकी0 >्ममका... लाल पक). 2 


१. आमवाले, आम दे, राष्ट्रबंधु : पराग : जून, १६६४ । 


हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 9५ 


अन्य अनेक आवश्यकताएं क्रत्रिम रूप से प्रारम्भ होती हैं । धोरे-घीरे वे बालक 


के जीवन का अंग बन जाती हैं । 
खेल में बालक इतना अधिक रमते हैं कि अवकाश मिलते ही खेलने के लिए 


भाग खड़े होते हैं। और खेलते-खेलते जब भूख लगती है तभी वे घर में आते 


। भूख की आवश्यकता के पूरा होते ही फिर खेलने निकल जाते हैं। 
खेलों से बालकों को स्वास्थ्य, संवेदना, सहयोगिता और मानसिक आल्लाद 


आदि अनेक लाभ होते हैं। शिक्षाशास्त्रियों ने तो खेलों को शिक्षा में ही सम्मि- 
लित कर लिया है। मास्टेसरो की शिक्षा पद्धति खेलों पर ही निर्भर है । 
आयु के अनुसार खेल खेलने वाले बालक दो वर्गों में बँट जाते हैं---(१) वे 
बालक अथवा बालिकाएँ जो स्वयं मिलजुल कर खेल खेलते हैं और (२) वे नन्‍हें 
शिशु जिन्हें माता-पिता अथवा दादा-दादी आदि कुछ गागाकर खेल खिलाते हैं। 
लोक काव्य में इस दोनों वर्गों के गीत प्राप्त होते हैं । सुविधा के लिये पहले 
वर्ग के गीतों को बाल खेलगीत फह सकते हैं और दूसरे वर्ग के गीतों की 
शिशु खेलगीत । 
बाल खेलगीत 
» बाल खेलगीत हिंदी की सभी उपबोलियों में प्राप्त होते हैं। हिंदी बाल लोक 
काव्य का यह अमूल्य भण्डार है । 
बालकों के खेल और आनन्दभय जीवन पर ये गीत आधारित हैं। बाल 
सभ्यता के विकास की अवस्था के भी ये गीत सूचक हैं, साथ ही बाल मनोभाव- 
नाओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन में भी ये उपयोगी सिद्ध होते हैं। एक खेल- 
गीत है : 
क्‍ बाबूलाल बाबुलाल तेल की मिठाई 
दतिया की गैल में कृतिया नचाई 
कृतिया मर गई, कर लई लुगाई ।* 
गीत में केवल तीन चरण हैं। भाषा में सांकेतिकता अधिक है पूरे गीत का 


वातावरण संगीत के तानेबाने में बुना हुआ है । 
बाबूलाल नामक एक व्यक्ति है जो तेल की मिठाई बेचता है। संभवत: कह 


प्रचारित करता है घी की मिठाई, पर है तेल की मिठाई । बच्चे गीत के माध्यम 


से यह व्यंग्यपूर्ण भड़ाफोड़ करते हैं । 
ऐसा प्रवचन कार्य करनेवाला व्यक्ति दतिया की गलियों में कुतिया नचाने 


के अतिरिक्त कौन-सा अच्छा कार्य कर सकता है। कम से कम बच्चों को कल्पना 





१. हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास : घोडश भाग, पु० ३४६ । 
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आमवाले आम दें 
घर से लाकर दाम दे 
झठमृठ के दाम ले । 
झूठमूठ के आम ले 
अच्छा मुझसे काम ले 
तू इसका मत नाम ले। 
आम हैं सरकार के 
सब अपने घरबार के 
हम भारत सरकार के। 
हम भारत सरकार हैं 
सेना के सरदार हैं 
सबके पहरेदार हैं 
अच्छा ले जा आम तृ 
कभी न देना दाम तू 
आना सबके काम तू ।* 
प्रस्तुत शिशुगीत का वातावरण लोक कविता का है | छंद भी लोक शैली 
से ही लिया गया है। पर संदर्भ आधुनिक जीवन से भी लियागया है। 
इस प्रकार प्राचीन पृष्ठभूमि का नवीन भाव प्रेषण में उपयोग किया 
गया है । 
बालकों के जीवन के विविध रूप हैं। फलस्वरुप बाल लोक काव्य भी विविध 
रूपों में प्राप्त होता है । बाल लोक काव्य के निम्नांकित रूप प्राय: दिखाई 
देते हैं--- 
(१) खेलगीत 
(२) उत्सवगीत 
(३) ऊलजलूलगीत ः 
(५) लोरियाँ 
(५) पहेलियाँ 
(१) खेलगीत 
खेल बालकों के जीवन की प्रमुख विशेषता है । बाल्यावस्था की दो ही मुख्य 
' आवश्यकताएं होती हैं---बेल, और भूख । ये दोनों आवश्यकताएँ प्राकृतिक हैँ. । 


ऑल कप... ऑपकमकक (3+ सिटीज के । ५ आकासकक८० 


१. आमवाले, आम दे, राष्ट्रबंधु : पराग : जून, १६६४ । 
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अन्य अनेक आवश्यकताएं कृत्रिम रूप से प्रारम्भ होती हैं। धीरे-घीरे वे बालक 
के जीवन का अंग बन जाती हैं । 
खेल में बालक इतना अधिक रमते हैं कि अवकाश मिलते ही खेलने के लिए 


भाग खड़े होते हैं। और खेलते-खेलते जब भूख लगती है तभी वे घर में आते 


हैं । भूख की आवश्यकता के पूरा होते ही फिर खेलने निकल जाते हैं । 
खेलों से बालकों को स्वास्थ्य, संवेदना, सहयोगिता और मानसिक आ्वाद 


आदि अनेक लाभ होते हैं। शिक्षाशास्त्रियों ने तो खेलों को शिक्षा में ही सम्मि- 
लित कर लिया है । भान्टेसरों की शिक्षा पद्धति खेलों पर ही निभंर है । 
आयु के अनुसार खेल खेलने वाले बालक दो वर्गों में बँट जाते हैं---(१) वे 
बालक अथवा बालिकाए जो स्वयं मिलजुल कर खेल खेलते हैं और (२) वे नल्हें 
शिशु जिन्हें माता-पित्ता अथवा दादा-दादी आदि कुछ गागाकर खेल खिलाते हैं। 
लोक काव्य में इन दोनों वर्गों के गीत प्राप्त होते हैं। सुविधा के लिये पहले 
वर्ग के गीतों को बाल खेलगीत कह सकते हैं और दूसरे वर्ग के गीतों को 
शिशु खैलगीत । 
बाल खेलगीत 
' बाल खेलगीत हिंदी की सभी उपबोलियों में प्राप्त होते हैं। हिंदी बाल लोक 
काव्य का यह अमूल्य भण्डार है । 
बालकों के खेल और आनन्दमय जीवन पर ये गीत आधारित हैं। बाल 
सभ्यता के विकास की अवस्था के भी ये भीत सूचक हैं, साथ ही बाल मनोभाव- 
ताओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन में भी ये उपयोगी सिद्ध होते हैं। एक खेल- 
गीत है : 
क्‍ बाबूलाल बाबूलाल तेल की मिठाई 
दतिया की गैल में कृतिया नचाई 
कृतिया मर गई, कर लई लुगाई ।" 
गीत में केवल तीच चरण हैं। भाषा में सांकेतिकता अधिक है पूरे गीत का 


वातावरण संगीत के तानेबाने में बुना हुआ है । 
बाबूलाल नामक एक व्यक्ति है जो तेल की मिठाई बेचता है । संभवत: वह 


प्रचारित करता है घी की मिठाई, पर है तेल की मिठाई । बच्चे गीत के माध्यम 


से यह व्यंस्यपूर्ण भड़ाफोड़ करते हैं । 
ऐसा प्रवचन कार्य करनेवाल। व्यक्ति दतिया की गलियों में कुतिया नचाने 


के अतिरिक्त कौन-सा अच्छा कार्य कर सकता है। कम से कम बच्चों को कल्पना 





१. हिंदी साहित्य ._: 0 हिदो साहित्य का बहते है वहत्‌ इतिहास : षोडश भाग, पृ० ३४६ । 




















७६ हिन्दी बाल साहित्य की झूपरेखा 


ऐसा ही स्वीकार करती है । अनंततर कुतिया मर जाती हैं। तब बावूलाल हल- 
वाई स्त्री ले आता है । 

बच्चों की कल्पना में बाबूलाल हलवाई ऐसे ही निकृष्ट और ऊटपटांग कार्य 
करता है । 

गीत की अन्य विशेषता छुन्दगत है। बाबुलाल शब्द की संबीधनात्मक 
पुनरुक्ति, 'दत्तिया और कुतिया” शब्द की भनुप्रासात्मकता तथा दीघ माविक 
तुकांत-इस प्रकार की सहज योजनाओं से गीत में लयात्मक सौंदर्य प्राप्त कर 


लिया है। 
एक अन्य खेल गीत है : 
हीरा बीनें कीौरा 
मुक़ंदे बीने बैर 
गुरखुरू को कांटो लग गओऔ 
सब बगर गए बैर । 
इस गीत में भी थोड़े से शब्दों के माध्यम से बाल अनुभूति को व्यक्त 
किया गया है। गीत के केन्द्र बिन्दु दो बालक हैं हीरा और मुकुन्द । हीरा कड़े 
बीनता है और मुकुन्द बेर । हीरा का कीड़े बीवना हास्यास्पद है जो बार्लक 
के मत को आह्वादित करता है, पर मुकुन्द की स्थिति भी तब बाल भोक्‍ताओं के 
लिए आह्लादकारी हो जाती है जब उसे गुरुखुछ का काँटा लगता है और बीने 
हुए बेर बिखर जाते हैं । 
थोड़े शब्दों में बाल जीवन की एक सामान्य बात कही गई है । पर बालकों 
के लिये तो यही बात असामान्य और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कीरा बीचना, बेर 
बीनना, गुरुखुरू का काँटा लगता और बेरों का विखरता--यही तो बालकों के 
जीवन में है और यही उनका खेल है। 
गीत की छन्द योजना भी स्वर की गतियों पर है। अत्यन्त सरल शब्द है जो 
लोक जीवन की प्रतिक्षण प्रत्तीत्ति कराते हैं। पुरा गीत एक विब निर्माण करता ६ 
शिशु खेलगीत 
इन शिशुगीतों का व्यवहार बड़ों के द्वारा बच्चों को खिलाते समय किया 
जाता है । गीतों के भोकता शिशु होते हैं जिनकी उम्र त्तीव चार वर्ष की होती है। 
बड़े-बूढ़े थपकी देते हुए या बालक को पैर पर बैठाकर खिलाते हैं । 
तीन वर्ष के बालक कविता के अर्थ को ग्रहण नहीं करते, वे तो मात्र ताद 
सोंदर्य से प्रभावित होते हैं। अतः ऐसे गीतों में नाद की योजना प्रशख होती है । 
ऐसा प्रस्तुत गीत है 
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थापक थोला 
दही मटोला 
गुर को मेला 
मेरी तेरी छाक आ 
बर बांटि खाई 
चली चिरेया 
दाना खाने, पानी पीने, दाना खाने: *** । 
खिलानेवा ला व्यक्ति इसी प्रकार कहता जाता हैं और शिशु को बाह पर दो 
उँगलियाँ आगे बढ़ाता जाता हे । अन्त में काख के पास उगलिया लाकर शिशु को 
गुदगुदा देता है ओर शिशु खिलखिलाकर हँस पड़ता # । 
शिशुओं को खिलाने के लिये हिन्‍्दों में ऐसे अनक गीत है । 
(२) उत्सव गीत 
लोक जीवन में बालकों से संबद्ध अतक उत्सव गीत प्रचालित है । ये ऊसन 
विभिन्न अवसरों पर होते हैं, जिनमें बालक और बालिकाएँ एक टृदय होकर हान 
लेते हैँ । 

/ बाल लोकोत्सव बालक-बालिकाओं के भावी जीवन को तैयारी में मटुर्वप्‌ 0 
भूमिका अदा करते हैं। एक साथ मिलकर काम करना, उत्सव थे। जचसरी को 
अनुभूतियों का एक साथ आभोग और इस माध्यम से एक दुूसर के लिकट जाने का 
लाभ अव्यकत महत्त्व की भूमिकाएं हैं । 

ये लोकोत्सव लोक संस्क्ृतिकता की देन हैं, जितका प्रारम्भकाल बत। सकते। 
कठित है | पर इन उत्सवों ने ग्रामीण बालक्र-बालिकाओं के जीवन की भर दिय। 
है, इसमें संदेह नहीं । नगर के अनेक व्यय साध्य मनोर जनों से अधिक सजोवत! 
इन उत्सवों में दिखाई देती है । 

बाल लोकोत्सव बालक और बालिकाओं के अलग-अलग हआ करा हे । 
फलत : उनके गीत भी अलग-अलग हैं। बालकों से सम्बन्धित उत्सवों मं भंभी 
प्रामीण बालक सोत्साह भाग लेते हैं और गीत गाते हैं तथ। बालिकाएँ अपने 
उत्सवों में' भाग लेकर समवेत उत्सवगीत गाती हैं । 

दोनों अ्रकार के गीतों में लोक संस्कृति की स्पष्ट छाप रहती 3 । 
बालकों के उत्सव गीत 

बालकों का एक प्रभुख उत्सव द्वोता है टेसू | यहू उत्सव उत्तर प्रदेश 4 
पश्चिमी जिलों में मुख्य रूप से प्रचलित है । यह बालकों का बडा आकर्षक 
संगीतमय' उत्सव है । 











८ हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


इसका समय भी बहुत सुन्दर है--क्वार महीने का अन्तिम सप्ताह, जब न 
विशेष गरमी होती है, न सरदी । ऐसे ही समय कुछ बालक त्तीन लकड़ियों से 
बने हुए टेसू को लेकर घर-घर जाते हैं टेसू के गीत गाते हैं ओर पुरस्कार में 
अनाज या पैसे प्राप्त करते हैं । 

सप्ताह भर के उत्सव में एकन्र किया हुआ अनाज बेच दिया जाता है और 
टेसू के विवाह की सामग्री खरीद ली जाती है । 

पूृणिमा के दिन भेकी के साथ टेसू का विधिवत विवाह होता है । विवाहो- 
त्सव बड़े लोग भी देखते हैं। धुम-धाम ओर समारोह के साथ उत्सव समाप्त 
होता है । 

इस उत्सव का सम्बन्ध अर्जुन के वीर पुत्र बशच्नुवाहन से जोड़ा जाता है। 
जब अर्जुन का बतवास हुआ तो बनवास काल में नागकन्या उलूपी से उन्होंने 
विवाह किया । बच्नुवाहन उलूपी का. ही पुत्र था । 

प्र अपने पिता अर्जुन से बधुवाहन प्रसन्न च था। इसीलिए शायद वह कौरवों 
के पक्ष से लड़ रहा था । पांडवों के लिये उसकी वीरता सिरदर्द थी । फलस्वरूप 
ब्राह्मण का छुदमवेष धरकर कूटतीतिज्ञ कृष्ण जी उसके पास गए और, दात में 
उसका सिर माँग लिया । 


पांडव पथ का काँटा बन्चुवाहन समाप्त हो गया । 

बश्ुवाहनत को यह करुण कहानी बालकों का उत्सव बन गई। संभवत: 
उसको वीरता, तेजस्विता, निष्कलुषता और सरलपत तथा जीवन की करुणा ने 
ही उसे महान बनाया । 

टेसू से सम्बन्धित अनेक बाल लोक गीत हैं । सभी गीत संगीतमय' हैं; सभी 
लोक तत्वों से परिपूर्ण हैं और सभी में बाल कल्पनाओं का वैचित््य है। एक 
गीत है : 


हे 


छोटी सी गैया, कचपैदरिया 
असी डला भुस खाइ 
बड़े ताल को पानी पीवै 
हंगन बटेसुर जाइ 
छोटी सी गैया छुटमासी 
कोई छोटो सो चामर खाइ 
पानी पीवे समुन्दर को 
कोई नगर दृह्मवन जाइ--आदि 


कट 
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यह गीत नाद प्रधान है, जिसका सोन्दर्य समवेत गाए जाने पर व्यक्त होता 
है । सम्पूर्ण गीत में विभिन्न प्रसंग जुड़े हुए हैं अथवा संबृद्ध काव्य (पोएट्री आफ 
ग्रोथ) की शैली के अनुसार प्रसंगों को बेठाया गया है । 

व्यक्त मत की अपेक्षा व्यक्त अथवा अवचेतव मन के भीतर चलने वाले 
अनेक कठ्पना प्रसंगों को जैसे मृत रूप दे दिया गया है । 


अपनी प्रकृति के कारण यह प्राय: ऊल-जलूल काव्य (नानसेस पोएड्री) के 
निकट पड़ता है। इसमें हास्य तो है, पर व्यंग्य नहीं, जेसा एडवर्ड लियर के 
ऊल-जलूल काव्य में है ।! 

पर बच्चों का इससे अत्यधिक मनोरंजन होता है। वे इसकी कल्पनाओं 
की रहस्थात्मकता में खो जाते हैं और नाद सोन्दर्य से तुष्टि का अनुभव 
करते हैं । 

टेस्‌ सम्बन्धी अधिकांश गीत इसी प्रकार के प्रसंगयुक्त और हास्यमय हैं । 
इन्हें लोक हास्य काव्य कहा जा सकता है । 
बालिकाओं के उत्सवगीत 


बालकों के लोकोत्सवों की ही भांति बालिकाओं के भी अनेक लोकोत्सव 
प्रचलित हैं । इन लोकोत्सवों से केवल मनोरंजन ही नहीं होता, भविष्य के 
जीवन की तैयारी में भी सहयोग मिलता है। सामाजिकता का सच्चा विकास 
तो इन्हीं लोकोत्सवों के माध्यम से होता है । 

इन उत्सवों को बालिकाएँ विभिन्न अवसरों पर आयोजित करती हैं | इनमें 
भभी का उत्सव, माप्तुलिया, सुअदा और का डालना मुख्य हैं । 

भेफकी का उत्सव देसू के साथ ही मनाया जाता है। इधर बालक ठेसू 
लेकर घर-घर जाते और गीत गाते हैं उधर बालिकाएँ फेंकी लेकर घरों में 
जाती हैं और अपने मधुर स्वर से झोकी के समवेत गीत गाकर घर वालों का 
मनोरंजन करती हैं। क्‍ 

प्र जहाँ बालक देसू के गीत गराकर अनाज या द्रव्य पुरस्कार में लेते हैं, 
बालिकाएँ फेभी के गीत गाकर किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं लेतीं । 


ठेसू की भाँति भेभी की भी अनेक बाल गीत प्रचलित हैं । इन गीतों में 
तारी जीवन की प्रधानता है। जिस प्रकार देसू के गीत हास्यपूर्ण हैं, उसी 





१, दे० ए बुक आफ लियर : एडवर्ड तियर । 
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प्रकार भॉभी के भी । यह हास्य अतिरंजना से पैदा किया गया है । एक मनो- 
रंजक गीत है : 


ही तुम सुखवार के हम सुखवार ? 
द इमली की जर में ते निकरी पतंग 
ताकी हवा लगी मोरे अंग 
जो ना देती झपटि किवार मु 
तो उड़ि जाती कोस हजार 
मेरी प्रोसिन कूठे धान 
ताकी भन्तक परी मेरे कान 
वा रड़िया ने ऐसे हरे 
मेरे हातनि छाले पर 
एक मिलो खसखस को दानो 
नौ दित कूटों दस दिन छानो 
ताकी मैंने राँधी खीर 
नौ दिन मरी पेट की पीर। > 


दूसरा उत्सव मामुलिया है जिसे बुन्देलखण्ड की बालिकाएँ मनाती हैं । 

भादों या क्वार के महीने में संध्या समय बालिकाएँ इस उत्सव के गीत गाती 
हैं । यह उत्सव प्राचीन क्वारी बालिकाओं के किसी अनुष्ठान का अवशेष है 
जिसमें पूजन की प्रधानता है । इसका एक गीत है--- 

चीकनी मामुलिया के चीकने पतौआ 

बरा तरें लागी अथैया 

के बारी भौजी बरा तरें लागी अथेया 

मीठी कचरिया के मीठे जो बीजा, मीठे ससुरजी के बोल 

करई कचरिया के करये जों बीजा, करए सास जू्‌ के बोल 

के बारी बैया, कर ए सास ज्‌ के बोल ।" 


सुअठा का उत्सव क्वार के नवरात्र में नो दिन मनाया जाता है। माना 
जाता है कि सुअठा नामक कोई दानव क्वारी बालिकाओं को उठा ले जाता था । । 


अपूती रक्षा के लिए बालिकाओं ने दुर्गा की उपासना की । तभी से यह उत्सव 
चल पड़ा । 





१. हिन्दों साहित्य का बृहद्‌ इतिहास : षोडश भाव : पुृ० ३४४ । 
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कार्य डालना उत्सव एक प्रकार से भी का ही रूपान्तर है। इसमें कुछ 
भोंभी का अंश है और कुछ क्षेत्रीय अंश सम्मिलित हो गया है । 
बालक बालिकाओं के इन उत्सव गीतों की सरस धारा ग्रामीण बाल जगत 
को सरस बनाये रहती है। “बच्चों के मन को धड़कन' इन गीतों में अंकित है। 
बाल जीवन की सुकुमारता, ताद सौंदर्य के प्रति ललक और सहज संगीत की इन 
गीतों में अभिव्यक्ति हुई है । पक्षियों की सहज चहचहाहट की तरह ये गीत सहज 
हैं। रवीन्द्र के शब्दों में 'बालकों को बहलाने के लिए लिखे गए लोक छंंदों में- 
एक आदिम सौकुमार्य है, उस माधुय को वात्सल्य रस ताम दिया जा सकता है। 
वहू न तीव्र है, व गम्भीर, वह अत्यन्त स्निर्थ, सरस एवं युक्ति संगतिहवीन है ।! १ 
३० ऊलजलूल गीत | 
ऊलजलूुल गीत अथवा असंगतिपूर्ण काव्य हिंदी के लोक काव्य में ही नहीं, 
हिंदी खड़ी बोलो में, भारत की अन्य भाषाओं में तथा विश्व की अन्य भाषाओं 
में भी पाया जाता है। बंगला में ऐसे काव्य को आबोल ताबोल' कहते हैं । 
आबोल ताबोल” का तात्पर्य है अनाप-शनाप या ऊठपटाँग |! 
बंगला भाषा का आबोल ताबोल काव्य विश्व के श्रेष्ठतम बाल काव्य के 
अन्तर्गत है। वहाँ सुकुमारराय को ऐसा काव्य लिखने में सर्वाधिक ख्याति मिली 
है। ऐसे काव्य को वे अर्थ और स्वरविहीत (नाइको माने, नाइको शुर)! मानते 
हें । 
अँग्रेजी में इस काव्य को “नानसेंस' काव्य कहा गया है । एडवर्ड लियर का 
नानसेंस काव्य प्रसिद्ध है जिसमें हास्य के साथ उच्चकोटि का व्यंग्य है । उसका 
नानसेंस काव्य बच्चों के मत बहलाव के लिये है, पर उसमें जिस विरूपता पर 
व्यंग्य है, वह बड़ों के जीवन की है । उसकी एक मनोरंजक ऊलजलूल कविता 
देयर वाज़ ऐन ओल्ड मैन' हु सेड' 'हाउ 
शैल आइ फूली फ्राम दिस हारिबुल काउ 
आइ विल सिट आन दिस स्टाइल 
ऐंड कंटीन्यू हु स्माइल, 
_ 5हच में साफेन द हार्ट आफ द काउ (१९ 


फ् 





१. रवीद्धनाथ : ले० ४ड7० शिवनाथ, पृु० २६३ । 


२. पिक ए पोयम (ए पिक्चर प्ले बुक), चिल्ड्ेंस प्रेस इनकारपोरेटेड, 
शिकागो, पु० ५॥ 0 3 8 0 2 
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लियर ने गद्य-पद्य दोनों में ऊलजलूल साहित्य रचना की है । 
हिंदी में बालकों के लिये उद्देश्यवादी, उपदेशात्मक, उत्सव-त्योहार तथा 
ऋुतुमुलक काव्य रचना अधिक हुई है। परिणामस्वरूप शुद्ध बाल साहित्य कम 
लिशा गया और हास्य साहित्य और भी कम । इधर गत दशक से अच्छी हास्य 
कहानियाँ और हास्य नाटकों की तथा कुछ हास्य कविताओं की रचना हुई है। 
अभी इस दिशा में काफी सम्भावना है । 
ऊलजलूल कविता लिखने में रामनरेश त्रिपाठी ने सफल प्रयोग किये थे। 
उनकी एक कविता है-- 
आई एक छींक नब्दू को 
एक रोज वह इतना छींका 
इतना छींका, इतना छींका 
इतना छींका, ;इतना छींका 
सब पत्ते गिर गये पेड़ के 
धोखा उन्हें हुआ आँधी का । 
श्रीप्रसाद के भी पराग में ऐसे ही कुछ शिशुगीत प्रकाशित हुए हैं। “बात 
अजब थी! या ताक घिनाधितताक' अथवा “धम्मक-धस्मक धरम! । जेसी कबि- 
ताओं में ये प्रयोग देखे जा सकते हैं । 
काव्य का ऊलजबूलपन वास्तव में जीवन का ही ऊलजलुलपन है । 
चित्रकला में इसी ने व्यंग्य चित्र (का्ट्न) को जन्म दिया । 
.._ जीवन में ऐसी प्रिस्थित्तियाँ आती हैं जो स्वाभाविकता से हटकर होती हैं । 
उनमें वेचित्य और उपाहासात्मकता होती है। ऐसी स्थितियों से कहीं केवल 
हँसी आती है। ओर कहीं व्यंग्य से तिलमिलाकर रह जाना पड़ता है। 
... काव्य में ऊल्जलूल प्‌त कई प्रकार से पैदा किया जा सकता है । इसकी तीन 
विधियाँ निम्नांकित हैं 
(१) उच्चारणग्रत अर्थात्त अनजाने कुछ का कुछ लिख जाना 
(२) काव्य में निरर्थक वस्तु (या शब्दों ) का उपयोग करना 
(३) ऐसा विषय लेना जो स्वयं में अर्थ-विसंगत हो । * 
संख्या (१) के उदाहरण में ऐसे शब्दों का प्रयोग है जिसमें कोई वर्ण छूट 
बाप ओर:(शब्द नया छप ले लेता है । संख्या (२) के उदाहरण में ऐसी कबि- 
ताएं 





' १. बल्ड रिट्रेरी ठर््स : पु० र८२। 





हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा | य्रे 


पोसंपा भाई पोसंपा 
चाय की प्याली रोसंपा 
डाकू होना, क्‍या किया 
सौ रुपये की घड़ी चुराई 
अब तो डाकू फंस गया । 
यहाँ पोसंपा और रोसंपा केवल ध्वन्ति सौन्दर्य पैदा करने के लिए हें, अन्यथा 


उनकी निरर्थकता ऊलजलूलपन है। 
संख्या (३) का उदाहरण असंगत विषय है जैसे : 


नाचे बंदर 

घर के अन्दर 

ढोल बजा ढम ढम 

शेर गरजता 

गधा न डरता 

चरता घास नरम 

धम्मक- धम्मक धम ।* 

* बाल लोक काव्य में ऊलजलूल गीत बालक-बालिकाओं के लोकोत्सव 

गीतों में मिलते हैं। ठेसू और फेंकी के अधिकांश गीत ऊलजलूल हैं | टेसू शब्द 
ही ऊलजलूलपन का प्रतीक हो गया है । ठेसू का एक लोक प्रचलित अर्थ मूर्ख 


माना जाता है । 
प्र काव्य असंगतपन ऊलजलूल नहीं लगतग । जीवन में हंसने हँसाने के 


लिए असंगत बातें कहने का प्रचलन है। व्यक्ति मतोरंजन चाहता है । स्वाभाविक 


से हटकर कुछ अस्वाभाविक या असाधारण बात में मनोरंजन रहता है | यही 
असाधारणता टेस्‌ के गीतों में है । 
मत्‌ इस असाधारणता को देखकर हँस पड़ता है जैसे एक कार्टन को देख- 


कर । बाल लोक जगत का ऐसा ही एक हँसाने वाला गीत है : 
लाईं लाइ हर जोतन जइयों 
चिल्लक चोंटि गिलौदें खइयों 
कछु खाई कछु बाँधो पोट 
जाइ परी चिल्लों की चोट । 

बच्चों के खेल गीतों में भी अनेक ऊलजलूल गीत ही हैं :--- 

अक्कड़ बक्कड़ बंबे भो 
अस्सी नब्बे पुरे सौ 


१. पराग, मई १८७० । 
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सौ में लागा धागा 
चोर निकलकर भागा 
पाव रोटी बिस्‍्कूट 
मेम खाए कूट कुट 
साहब बोले वेरी गुड । क्‍ 
इस गीत ने आधुनिक परि्रेक्ष् कगे भी अपने में लिया है। अन्त की पंक्ति का 
अँग्रेजी वाक्यांश इस बात की सूचना देता है कि बाल जीवन भी आधुनिक 
अँग्रेजियत से अप्रभावित त्हीं है । भाषा मिश्रण की दुष्टि से. भविष्य में इसका 
ऐतिहासिक महत्व होगा । 
इसी प्रकार ब्रज लोक काव्य में प्रचलित 'अनमिल्ला' और अचका' ऊलन- 
जलूल काव्य की ही विधाएं हैं ! अनमिल्ला का तात्पर्य अनमेल या असंगत बातों 
का कथन है जैसे-- 
पैंस विटोरा चढ़ि गई, टपटप पेंच खाय 
उठाय पछ देखन लगे, दिवाली के तीन दिना 
96 44 4 कै 
पीपर बैठी भैंसि उगारे, ऊँट खांट पै सोवे 
पीछें फिरिकें देखि लुगाई आंगियाए कुत्ता धोवे ।! 
पीपल प्र बैठ कर भैंस का जुगाली करना, ऊँट का खाद पर सोना और 
कुत्ते का अंगिया धोना हँसाने वाला ऊलजलूल कथन हैं। 
उनका तात्पर्य भी अचकचाने या चौकाने वाली बात का कहना है। ये 
चौंकानेवाली बातें सामान्य रूप से असम्भव होती हैं । जैसे : 
पीपर पे ते उड़ी पतंग, जो कुहुँ लगिजाय मेरे अंग 
मैंने दे दई बजुर किवार, नहिं उड़ि जाति कोस हजार । 
खड़ी बोली के बाल काव्य में ऊलजलूल की इस दैली का अनुकर्ण उपयुक्त 
हो सकता है । कतिपय शिशु गीतों में यह अनुकरण दिखाई भी देंता है । घर 


से निकले बागड़ बिल्ला' शिशुगीत में यही दैली है । इस शैली की यद्यपि बहुत 
क्रम, पर कुछ कविताएँ भी हैं । जोकर शीर्षक कविता ऐसी ही है : . 








१. हिन्दी साहित्य का वृहद्‌ इतिहास : षोडस भाग, पु०- कद 5 5. 
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गदहे ने अपना गाना गाया खुश होकर 
तो कोयल बोली, बुद्धि कहाँ रक्खी ढोकर' 
बोलो हसकर 
मत यों रोकर 
मैं हुँ जोकर । 
बालकों के लिए काव्य की यह अत्यन्त उपयुक्त शैली है, जिसका सफल 
व्यवहार लोक काव्य सृष्टि में हुआ है । 
४. लोरियों 
बालकों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीतों को लोरी कहते हैं । 
बालक के काव्यसंस्कार का निर्माण सबसे पहले लोरियों से ही होता है । 
लोरियों के आस्वादन की वय जन्म से तीन या चार वर्ष त्तक ही है । इस 
वय में बालक की दो संवेदनाएँ घुख्य रूप से क्रियाशील रहती हैं । (१) चाक्षुष 
और (२) श्रवण । चाक्षुष संवेदता के सक्रिय होने के कारण ही वह प्रत्येक 
वस्तु,को देखते ही पकड़ने के लिये दौड़ता है--चाहे खिलौना हो चाहे आग । 
बौद्धिक विकास न होने से वह आग और खिलौने में अन्तर नहीं कर पाता । 
श्रवण संवेदना के अन्तर्गत बालक में विभिन्न प्रकार की धवरनियाँ सुतने 
की क्षमता का विकास ही जाता है। वह मधुर ध्वतियों को सुनकर आज्वादित 
होता है और ककंश तथा भारी ध्वनियों को सुनकर डरता और चौंकता है । 
लोरी ध्वत्तिप्रधान काव्य रूप है। इसमें अर्थ की अपेक्षा ध्वनि या स्वर का 
ही अधिक महत्व हैं । है'' है या हो'"'हो'*'हो' जैसी ध्वति इकाइयों को 
मधुर बनाकर गुनगुनाया जाता है तो बालक के ऊपर इसका जैसे 'सम्मोहात्मक 
प्रभाव पड़ता है और धीरे-धीरे उसकी आँखों में नींद आने लगती है । 


प्र यह प्रभाव तभी उत्पन्न होता है जब लोरी स्वर प्रधान हो, अर्थ प्रधान 
नहीं । लोरी की आदि गायिका माता अथवा दादी, नानी, आदि ने इस तथ्य 
को पहचान लिया था और बच्चों को सुलाने के लिए स्वर प्रधान लोरियों की 
रचना कौ-अर्थ के भार से लोरियों को मुक्त रखा #विश्व के लोरी साहित्य 
में स्वर की प्रधानता है । यह स्वर संगीत के आरोह-अवरोह में आता है और 
बालक प्र इसका अचेतन रूप से प्रभाव पड़ता है। वह अपने शरीर को शिथिल 
कर देता है और विश्राम की अनुभूति करने लगता है | बाह्य जगत से उसका 


4७0 शा ॥ मनन लिशनी लिन 


]. बांगला शिशु साहित्येर क्रम विकास : आशा गंगोपाध्याय, पृ० १४ । 
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ध्यान हट जाता है और मानसिक शिथिलता की स्थिति में वह नींद की अनुभूति 


करने लगता है । 
लोरियों को अर्थभार से म॒क्त रखने के लिये तथा उन्हें स्वर या नाद प्रधाक्‍ 


बताने के लिये प्रायः स्वरों को जोड़ा जाता है अथवा शब्दों को पुनरुक्त कर 
दिया जाता है । यह शब्द पुनरुक्ति अत्यन्त नादात्मक होती है और स्वर को 
विलम्बित करती जाती है, जेसे--- 

चाना मामा, आरे आव 

पार आव 

नदिया किनारे आव 

सोने के कटठोरवा में 

दध भात ले ले आव 

बबुआ के मुँहवा में-घुटुक, घुटुक, घुटुक ! 

पूरी लोरी बालक के सामने संगीत के साथ पायी जाती है और अस्त में 

घुटुक-घुटुक शब्द को इतना अधिक लयात्मक कर दिया जाता है कि बालक 


निद्राभिभूत हो जाता है । 
अर्थभार से मुक्ति और शब्द पुनरुक्ति सभी भाषाओं की लोरियों में पाई 


जाती है । अंग्रेजी की लोरी में-- 
बाई बाई लल्‍ला लल्ला बी 
ललला बी, ओह लल्ला बी 
जैसे शब्द पुनरुक्त किये जाते हैं । 
इसी शैली में अंग्रेजी में अन्य लोरियों की रचना हुई-- 
डिडिल, डिडिल, डम्पलिंग, माई सन जान, 
वेंट ट बेड विद हिज दराउजसं आन; 
वन श्‌ आफ, ऐंड वन श्‌ आन 
डिडिल, टिडिल, डम्प्लिंग माई सन जान । 
लोरियों की दूसरी विशेषता यह हैं कि पुनरुक्त शब्द प्राय: अर्थ विहीत पर 
नाद प्रधान होते हैं । ऐसे शब्द नृत्यमय और गतिशील होते हैं जो लोरी में 
संगीत उत्पन्न कर देते हैं-- 
अरर बरर पुआ पाकेला 
चीलर खोंइछा नाचेला 
 जीलर भइले घोर 
मोर बाबू के मुह॒वा गोर 
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बालक गतिशील छंद और सुपरिचित बिम्ब योजना से आक्ृष्ट हो जाता 
है।' 


कभी-कभी किसी बाघ की ध्वत्ति को ही पुन्ररक्त करके संगीतमयत्ता और 
गतिशीलता पैदा की जाती है। ये ध्वनियाँ हैं 'धमधमाधम धम” या टाफक 
डुमाइुम * आदि । 

चोथी विशेषता लोरियों के कथ्य से सम्बन्धित है । लोरियों का कथ्य दो 
प्रकार का होता है : 

(१) ऊलजलूल अथवा अर्थ विसंगत 

(२) बालक के जीवन से सम्बन्धित 


ऊलजबूल अथवा अर्थविसंगत लोरियाँ नाद सौन्दर्य के लिये निर्मित होती 
हैं। गोदी के अथवा भूले में भूलने वाले बालफों को अर्थ की अपेक्षा होती भी 
नहीं--- 
हाल हाल बबुआ 


कुरई ढेबुआ 
हु माई अकसरुआ 
बाप दरबरुआ 


हाल हाल बब॒ुआ 
प्रस्तुत शिशु गीत के अधिकांश शब्द अर्थ विहीन हैं, वे केवल स्वर संगत्ति 
पैदा करते हैं। इसका एक सुन्दर उदाहरण निम्तांकिन बंगला लोरी है--- 
नोटन नोटन पायरागुली, श्ोंटन बेंधेछे 
बड़ साहेबेर बीबीगुलि नाइते नेमेछे 
दुइ धारे दुइ रुई कातला मेसे उठेछे 
दुदार हाते कलम छिलो छड़े मेरेछे 
ओपारेते दुटी मेये नाइते एशेछे 
रुनू झुनु चुलगाछटि झाड़ते लेगेछे (इत्यादि) 
लोटन कबूतरों के सिर पर के बाल बंधे हुए हैं। बड़े साहब की स्त्रियां 
नहीं भाती हैं । वे दोनों किवारों पर रई कातती हुई पानी में घेंसी | दादा के 





।. एइ छड़ागुलिर प्रधान आकर्षण इहादेर छंदेर नृत्य ओ चित्र धर्मिता- 
बांगला शिशु साहित्येर क्रम विकास : आशा गंगोपाध्याय, पु० १८ । 
. २. टाक डुसाडुस बाच्य बाजे सोतारासेर खेला : वही, प्‌ू० १८। 
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हाथ की कलम गिर गई। उस पार से दो लड़कियाँ नहीं आई हैं । वे अपने 
केश खोलकर फेला रही हैं । 
बालक के जीवन से सम्बन्धित लोरियों में कभी नींद का भी आह्वान किया 


जाता है और रोते हुए बालक को चुप कराया जाता है । इसी प्रसंग में उसके 
जीवन से सम्बन्धित कुछ अवांत्तर प्रसंगों का भी वर्णन किया जाता है जैसे-- 
निदिया तोला आवे रे, निदिया तोला आवे रे 
सुति जाबे, सुति जाबे, बाबू सुति जाबे रे 
झति रोबे झनि रोबे, बाबू झनि रोबे रे 
तोर दाई गै है बाबू, मउहा बिने बर रे 
तोर बाबा गै है बाबू, खेत कोड़ारे रे 


>< 
चंदा मामा आवनी, दूध भात खावनी 
बाबू के मूँहवा में गप के, तोनी के मुँह में गपके । 
और, कहीं कहानियों की भाँत्ति क्रम संबृद्ध पद्धति पर लोरियों की रचना 
हुई है । क्रम संबृद्ध लोरियों में प्रश्न और उत्तर की पद्धचि सम्बद्ध प्रसंगों को 
जोड़ते जाते हैं और समापत्र बाल जीवन सम्पूर्ण प्रसंग को जोड़कर करते हैं :-- 
चान भाभू, चान भाभू, हुंसुआ दे 
से हंसुआ काहेला ? कतरा कतरा वेला 
से कतरवा काहेला ? गोरुआ ढुकावे ला 
से गोरुआ काहेला ? चोंतवा पुरावेला 
से चोंतवा काहेला ? अंगना लिपावेला 


से बेटवा काहेला ? गुल्ली डण्डा खेलेला 
गुल्ली डण्डा टूट गैल, बबुआ रूस गैल'। 
क्रम संबृद्ध लोरियाँ अन्य भाषाओं में भी पाई जाती हैं। स्थाव परिवर्तन से 
आंचलिक वैशिष्ट्य आ गया है अन्यथा ऐसी सभी लोरियाँ अपने स्वरूप तथा 
कथ्य में समान हैं। एक असमी लोरी है--- 
जोनबाई ए बेजी एति दिया 
बेैजीनां के लाइ ? मोना सीबलाइ 
मोनानो केलाइ ? धान भराब लाइ 
धान्‍नो के लाइ ? हाती किनिबलाइ 
क्‍ हातीनों के लाइ ? उथि फुरि बलाइ (इत्यादि) 
प्यारी जोन बाई, मुझे एक सुई दे दो । सुई किस लिए ? एक थैला सीने 
के लिये | यैला किसलिए ? रुपये धरने के लिए । रुपये किस लिए ? हाथी खरीदने 
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के लिये । हाथी किसलिए ? सवारी करने के लिये । ) 

लोरी वस्तुतः स्वर प्रधात लोक काव्य है, जिसका प्रारम्भ भोनओ या 
ऊँ-ऊँ अथवा हो-हो के मधुर स्वर के साथ हुआ होगा। कालांतर में स्वर 
के साथ सार्थक शब्द भी बैठाए जाने लगे, जिनमें बालक के सौन्दर्य का वर्णन 
रहता या बालक के खेल का अथवा बालक के लिए गाय के दूध देने, चंदा मामा 
का उसके पास आने का उल्लेख रहता । 

प्र लोरी का इसके आगे भी विकास हुआ | इस विधान ने विकसित बाल 
काव्य का रूप धारण कर लिया । लोक बोली में ही यह विकास प्रारम्भ हो 
गया था । अनन्तर खड़ी बोली में भी अनेक सुन्दर लोरियों की रुचना हुई । 

अन्य भाषाओं ने भी इस बाल विधा को अपनाया है । तेलगू की एक लोरी 
का बंगला अनुवाद सुकमलदास गुप्त ने किया है । यह लोरी लव और कुश के 
जीवन प्र आधारित है । बाल्मीकि के आश्रम में सीता, लव और कुश को भुला 
रही हैं। बालक लव और कुश रोने लगते हैं । तब सीता नाना जनक तथा 
दादी कौशिल्या और सुमित्रा काकी उमिला, तथा मांडवी आदि के विभिन्‍न 
उपहार लेकर आने का उल्लेख करती हैं और रोते हुए लव कुश को चुप 


कराती हैं । द 
प्रस्तुत लोरी अपने छंद सौन्दर्य और कथ्य की दुष्टि से भारतीय भाषाओं 


की श्रेष्ठतम लोरियों में है । साथ ही अनुवाद की उत्कृष्टता से लोरी मोलिक 
काव्य की रसानुभूति कराती है : 
सोनार दोला के किनेछे 
मुक्ता मनि डेले 
राजार छेलेर मा किनेछे- 
घूमाय. राजार छेले 
सीता केनेन दोलना सोनार 


कदम गाछे बाँधा 
लव कुशेरा घृमाय ताते 
वुम ऐशेछि ॥ आधा 


आर केंदोना आर केंदोना 
घूमाओ काँदन भूले 
सोनार दोलाय काँद ले शुये 
केक नेबना तुले॥ 
(मोती और मणियों से जड़े हुए सोने के भूले को किसने खरीदा है ? राजा 














र्छ० हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 
के पुत्रों की माँ ने कूला खरीदा है और राजा के पुत्र भूला भूलते हैं। सोने का 
भूला सीता ने खरीदा है, (जिसे) उन्होंने कदम की डाल पर बाँध दिया है । 
उस भूले पर लव और कुश भूल रहे हैं । अभी उन्हें आधी ही नींद आई है । 
(तभी वे रोने लगते हैं और सीता जी कहती हैं) और मत रोओ, और मत 
रोओ । रोता धोना भूलकर सो जाओ । भूले पर रोते हुए सोने से कोई तुम्हें 
गोद ने लेगा | 

इस प्रकार की लोरियाँ की सही परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आ सकतीं । 
कारण स्वर के स्थान पर इनमें अर्थ की प्रधावता है और प्रारम्भिक वय के शिशु 
इत लोरियों से प्रभावित नहीं हो सकते । पर बाल काव्य की दृष्टि से ये लोरियाँ 
महत्त्वपूर्ण हैं और इसी दृष्टि से इन लोरियों की रचना हुई है । 

हिन्दी लोक काव्य में लोरी विधा कब प्रारम्भ हुई, कहना कठिन है। 
इसका कारण यह है कि लोरी लोक गीत का अंग है और लोक गीत समूह 
रचना है जिसका रचताकाल और रचयिता दोनों अज्ञात हैं । 

प्र यह कहने की आवश्यकत्ता वहीं कि लोरी अत्यन्त प्राचीन रचना है 
जिसका संकेत सूर के पदों से मिलता है । माँ जसोदा कृष्ण को सुलाने के लिये 
लोरियाँ गाती है--हलरावे दुलराइ मल्हावे जोइ सोइ कछु गावे । 

वस्तुत्त: लोरी बाल काव्य का सजीव अंग है तथा इसमें लोक संस्कृति 
निहित है । 
५. पहेलियाँ 

कहावत है 'पहेली मत बुझाओ' । वक्ता के कहने का उद्देश्य यह होता है कि 
बात को इस प्रकार स्पृष्ट कहो जिससे समभ में आ जाय । तात्पर्य यह है कि 
पहेली में कही गई बात्त अस्पष्ट जैसी होती है, सामान्‍य बुद्धि से वह समभ में 
नहीं आती, और उसको समभकने के लिये बौद्धिक व्यायाम की आवश्यकता होती 
है । तभी रामनरेश त्रिपाठी ने इन्हें बुद्धि पर शात्त बढ़ाने का यंत्र' और वस्तु 
ज्ञान बढ़ाने की कलें' कहा है ।* द 

प्र इस पहेलियों का प्रारम्भ कैसे हुआ ? फ्रजर के मत से 'पहेलियों की 
रचना अथवा उदय उस समय हुआ दह्ोगा, जब कुछ कारणों से वक्ता को स्पप्ट 
शब्दों में किसी बात को कहने सें किसी प्रकार की अड़चन पड़ी होगी । * 





. १. संदेश : बंगला भाल मासिक, जनवरी १६६४६ । 
२. ग्राम साहित्य : रामनरेश बल्रिपाठो : भाग रे, पृ० २०५ । 
३, द गोल्डन बाउ, भा० &, प०१२१। 
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इसी मानव प्रवृत्ति के कारण पहेलियाँ संसार में सर्वत्र पाई जाती हैं । 
'अविकसित मानव जाति में पहेलियाँ अधिक पाई जाती हैं, सम्य जातियों के 
साहित्य में पहेलियाँ गढ़ने की परम्परा प्राय: लुप्त हो गई है |" 

बौद्धिक व्यायाम का आवाहन पहेलियों का सर्वोपरि गुण है। ऋग्वेद के मंत्र 
में एक पहेली इस प्रकार है--- 

“चत्वारि शत गा, तयो अस्य पादा, हे शीषे, सप्त हस्तास्ते, अस्य त्रिधावद्धो 
वृषभो, रोरवीति महादेवों भ्रृत्यां आ विवेष ।! 

इसका तात्पर्य यह किया गया है--'जिसके चार सींग है, तीन पैर हैं, दो 
सिर हैं, सात हाथ हैं, जो तीन जगहों में बँधा हुआ है, वह मनुष्यों में प्रविष्ट 
हुआ, वृषभ शब्द करता हुआ महादेव है |! 


उपर्यक्त श्लोक का यह सामान्य अर्थ है, जिसमें किसी प्रकार का पहेलीपन 
नहीं है। पर इसका दूसरा गृढ़ अर्थ यह लगाया जाता है---वह वृषभ यज्ञ है 
जिसके चारों सींग चारों वेद हैं, प्रातः:काल मध्याक्न और सायंकाल तीन पैर 
हैं। उदय और अस्त दो सिर हैं। सात प्रकार के छंद सात हाथ हैं। वह मंत्र 
ब्राहह्ण और कल्परूपी तीन बंधनों से बँधा हुआ मनुष्य में प्रविष्द है ।!* 

पहेलियाँ आदिम मातव की विकासात्मक अवस्था सूचित करती हैं । इनको 
रचना संस्कृति के उस सोपान प्र होती है जब व्यक्ति सादगी छोड़कर तक 
वितर्कता की गम्भीर गुहा में प्रवेश करता है। 

यहीं से सम्भवत: मानव का बौद्धिक विकास होता है । 


पौदर के अनुसार “अत्ति प्राचीन फाल में आदि मानव के बाह्य जगत से 
संयोजन के अभ्यास स्वरूप पहली का उदय हुआ । समस्त एकरूपता और उप- 
युक्तता, समस्त अव्यवस्थाएँ और असंगतियाँ बालकों तथा बाल मानव को आक्ृष्ट 
करती हैं । परिणामस्वरूप बालकों की अभिरुचि पहेलियों फी ओर हो जाती है 
ओर इसी के परिणामस्वरूप अविकसित तथा आदिमानवनि पहेलियाँ प्रस्तुत कीं । 
समस्त लोक साहित्य पहेलियों से भरा पड़ा है । ये रहरुय भी हैं और साथ ही 





१. इन द ट्रेडिशन आफ अनसोफिस्टिकेटेड पीपुल्स, रीडिलस्स आफ दिस 
शार्ट आर एबंडेंट; इन मोर सोफिस्टिकेटेड लिटरेचर्स द नेक आफ क्वायंनिंग 
सच रीडिल्स इज आलमोस्ट लॉस्‍्ट । 

“डिक्शनरी आफ घबल्ड लिटरेरी टस्स : टो० सिप्ले, पृ० ३४८ । 


२, निसमाड़ी और उसका लोक साहित्य : रामनारायण उपाध्याय, पृ० ४२। 


॥ 

















रे हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


केशोर बुद्धि की सचेवनवादिता भी ॥!" 
पहेलियों का विकास बराबर होता गया । इसका कारण यह था कि जहाँ 
कुछ पहेलियाँ गणितीय थीं वहीं अनेक पहेलियाँ साहित्यिक सौंदर्य लिए हुए थीं । 
बौद्धिक उलभत से प्राप्त आनन्द मानव मनोरंजन” और साहित्यिक सोन्दर्य ही 
पहेलियों को विकसित करने के मूल कारण थे। अपने आसपास की जित 
वस्तुओं की ओर हम देखकर भी अनदेखे रह जाते हैं वे सब यहाँ तबवीन कल्पना से 
श्ुद्भार कर हमारी बुद्धि की परीक्षा लेती सी प्रतीत होती हैं । इनमें हमारे आस 
पास की प्रत्येक वस्तु का अत्यन्त ही सुंदर ढंग से परिचय संजोया हुआ है।! * 
पहेलियों के प्रति इतता अधिक आकर्षण होने के कारण ही इनकी रचना 
गद्य और पद्च, दोनों विधाओं में हुई । गद्य पहेलियाँ गणितात्मक अधिक हैं । 
उनमें किसी प्रकार की साहित्यिकता प्राय: नहीं है । 
प्र पद्मात्मक पहेलियाँ साहित्य के अंश हैं, घुख्य रूप से बाल साहित्य के हैं। 
ऐसी पहेलियों में उपमा और रूपकों का विधान है, अनुप्रास की छठा है ओर हैं 
सुन्दर काव्यमय वर्णन । जब पहेली बुकाई जाती है-- 
चार पाम की चापरचुप्पो वा पे बैठी लुप्पो 
आई सप्पो ले गई लुप्पो, रह गई चापरचुप्पो ।* 
तो 'भेंस पर मेंढ़की” उत्तर बताने के लिए बालक केवल बौद्धिक विलास ही 
नहीं करते, शब्द और वर्ण योजना के आलंकारिक सौंदर्य से भी आह्लादित होते 
हैं। इसी प्रकार : 
एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ओंधा धरा । 
चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे ।* 


कहने प्र बालक आकाश” उत्तर के लिए जी त्तोड़ व्यायाम करते' हैं ओर 
प्रयत्त से उत्तर पा भी जाते हैं। पर पहेली का अंत यहीं नहीं हो जाता । पहेली 
में संकेततित आकाश के सुन्दर वर्णन के प्रति भी आकर्षण है। मोती से भरे हुए 
थाल के रूपक से जिस आक्काश का उल्लेख किया गया है वह अत्यन्त काव्यमय 


१. स्टेंडर्ड डिक्शनरी आफ फोकलोर : सी० एफ० पौदर : भाग-२, 
पृ० उंरेदेी। 

२, हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्थ रासचन्द्र शुक्ल, पृ० ५७ । 

३. निमाड़ी और उसका लोकसाहित्य : रामनारायण उपाध्याय, पृू० ४१।. 

४. हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास : षोडश भाग, पु० ३६२ । 

५. हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ५७ । 





हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा रे 


है । यह साहित्यिक पहेली है । ' 

कहीं-कहीं पहेलियों में अत्यन्त जटिल पौराणिक सौन्दर्य भी प्राप्त होते हैं । 
इसका उदाहरण निम्तांकित पहेली है : 

स्थामबरन मुख उज्जर कित्ते ? रावन सीस मदोदरि जित्ते ! 

हनुमान पिता करि ले हों, तब राम पिता भरि दैहों । 

प्रस्तुत पहेली बड़ी मनोरंजक है जिसमें राम, दशरथ, रावण, मन्दोदरी 
ओर हनुमान का एक साथ उल्लेख हुआ है । इसमें प्रसंग उर्द खरीदने बेचने का 
है । खरीदने वाला गुढ़ भाव से श्यामवर्ण और उज्ज्वल मुख अर्थात उर्द का भाव 
पूछता है । बेचने वाला रावण और मन्‍्दोदरी के जितने सिर अर्थात एक रुपये 
में ग्यारह सेर बताता है । इस पर खरीदने वाला हनुमान पिता अर्थात्त पवन या 
हवा करके--पछोरकर लेने को बात;कहता है। तब बेचने वाला रामपिता अर्थात 
दशरथ या रुपये के दस सेर देने की बात कहता है । 

इस प्रकार एक सामान्‍य मोलभाव की बात पहेली बन गई 

पहेलियाँ छोटी भी होती हैं और अपने छोटे कलेवर में सृक्तिरूप से संकेत 

करती हैं : 

बाबा सोवें जा घर में 

गोड़ पसारें आ घर में । ( उत्तर दीपक ) 

या 


आकास गइले चिरई, पाताल गइले बच्चा 

हुचुकक मारे चि रई, पियाव मोर बच्चा । ( उत्तर ढेंकल ) 

पहेली यद्यपि गणितीय बुभौवल है जिसके लिए बौद्धिक व्यायाम अनिवार्य 
होता है, पर पहेलियों के माध्यम से अच्छी कविताओं की भी सर्जना हुई है । 
अंग्रेजी का लोकप्रिय शिशुगीत “हम्प्दी डम्प्टी' एक पहेली ही है, जिसका उत्तर 
है अंडा. 





१. लिटरेरी राडिल्स आफन डेवलप---एट द एक्सपेंस आफ व डिसक्किप्टिय 
डिटेंल्स । बल्ड लिटरेरी ठम्से : टी० सिप्ले, पु० ३४४) । 
२. हम्प्टी डम्प्टी सेठ आन ए वाल 
हम्प्टी डस्प्टी हेड के प्लेट फाल 
आल द फ़िग्स हासेज एन्ड आल द किग्स सेन 
कुड नाट पुट हम्प्टी दुगेदर अग्रेन ॥ . 








पे हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


हिन्दी में जन मनोरंजन के लिए अधीर खुसरो ने अनेक पहेलियों की रचना 
की थी। 
बालकों के लिए पहेलियाँ इतनी अधिक हास्योत्पादक और मनोरंजक पाई 
गई कि लोक भाषाओं की पहेलियों के होते हुए भी नई पहेलियाँ लिखी गई और 
आज भी लिखी जा रही हैं। कोयल सम्बन्धी एक पहेली है: 
मीठा गाना गाती है जो 
बाग बाग में जाती है जो 
लगती सबको प्यारी, 
उत्तर दो या फिर जल्दी से 
मानो अपनी हारी । 
बंगला बाल पत्रिकाओं में तो प्रतिमास काव्यमय पहेलियाँ (धान्धा) प्रका- 
. शित्त होती हैं जिनका बाल पाठक उत्तर देते हैं |! 
कालास्तर में पहेलियों के अनेक प्रकार प्रचलित हुए । शब्द के आगे, पीछे 
या बीच के अक्षर कम करते हुए* भी पहेलियाँ बनीं, प्राणी या पदार्थ की 











१, प्रथम अक्षर आछे बिकाले-सकाले नाइ 
द्वितीय पुकर नाइ उद्याने तारे पाइ 
तिन भरसाय पाय थाकेना से अआँखिलों रे 
चतुर्थ जागरणे, नाहि पाइ धुमधौ रे 
पंचम भोजने नाइ, रयेछे से अनाहारे 
पांचे मिले जार मास, प्रणाम जानाइ तारे । 
पहुला अक्षर विकाल ( तोसरा पहर ) में है, सकाल ( प्रात:काल ) में 
रहीं । दूसरा अक्षर पुकुर ( तालाब ) में नहीं है, उद्यान में है। तोसरा अक्षर 
भरसा ( विश्वास ) में है, आँखिलोर ( आँख के आँसू ) सें नहीं । चौथा अक्षर 
जागरण में है, धूमधोर ( गहरी नोंद ) में नहीं । पाँचवाँ अक्षर भोजन में नहीं 
है, अनाहार में हे। इन पाँचों अक्षरों के मिलने से जो नाम बनता है, उसको 
सें प्रणाम करता हूँ । 
यह पाँच अक्षरों का नाम है 'विद्यासागर' जो पहेली का उत्तर है । 
“सन्देश : ( बंगला बाल मासिक ) : जुलाई-अगस्त, १८७० । 


२. आदि कठे तो जल बने, मध्य कटे तो काल । 


अंत कटे तो काम हो, बूझो तुम तत्काल | (उत्तर काजल ) 
“बालक, नवम्बर १८९६९ । 





हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा मै 


प्रकृति का निर्देश करते हुए पहेलियाँ बनी या एक शब्द से निर्मित गणितीय 
पहेलियाँ बनीं जैसे 'तीतर के दो भागे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तो 
बतलाओ कितने तीतर ? श्रोता सहज ही इसका उत्तर पाँच बतायेगा । पर सही 
उत्तर तीन है । तीन तीतरों के होने पर दो आगे हो जायेंगे और फिर दो पीछे 
भी हो जाय गे । 

उपर्युक्त बाल लोक साहित्य के अध्ययत्त के स्पष्ट है कि बाल मनोरंजन को 
दृष्टि भी उसमें परिव्याप्त है । यद्यपि यह सही है कि शुद्ध बाल लोक साहित्य 
की रचना खेल-गीतों या उत्सव-गीतों आदि के रूप में बालकों के द्वारा हुई, शेष 
साहित्य जनसमूह की सृष्टि है, पर अपनी सरलता और सहजता के कारण बड़ों 
के द्वारा सजित साहित्य में से भी बाल समाज अपने उपयोग की सामग्री संचित 


करता गया । हे 
आज लोक साहित्य में बाल लोक साहित्य का अतुल भंडार उपलब्ध हो 


गया है । यह एक ओर जहाँ बालकों का मनोरंजन कर रहा है, वहीं बाल 
साहित्य रचना के सूत्र भी प्रदान कर रहा है । अनेक बाल कविताएँ, कहानियाँ 
और नाटक लोक साहित्य की पृष्ठभूमि पर निर्मित हुए हैं ।' 
* लोक साहित्य का महत्व सभी ने स्वीकार किया है । इस संदर्भ में यहाँ तक 
कहा गया है कि विश्व के समस्त कथा साहित्य की जननी लोक कथाएँ हैं ओर 
समस्त काव्य की जननी लोकगीत ।'* आनन्द प्रकाश जैन ने इस साहित्य को 
वबलासिक्स' की संज्ञा देते हुए बालकों के लिये इसे परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करने 
की आवश्यकता बताई है ।* 

खेद है, हिंदी में लोक साहित्य का उपयोग साहित्य की अन्य विधाओं में 
प्राय: नगण्य है । लोक साहित्य में नये अर्थों की पर्याप्त सम्भावना है वहू व्यंग्य 
साहित्य है, जिसमें से मनोनुकूल अर्थ निकालकर रूपान्तर के साथ अन्य विधाओं 
को जन्म दिया जा सकता है । रूसी साहित्यकार सैम्युएल मारशाक की नाट्य 
कविता 'छोदा' सा घर” मूलतः: वहाँ की एक लोक कथा है। मारशाक ने इसे नये 
परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है । बूढ़े आदमी का दस्ताना* नामक पुस्तिका भी एक 





१. शेयाल पंडितेर पाठशाला (काव्य नाटिका) संदेश : अप्रैल, १८६४८, 
बाह्यण ओ ब्राह्मणी' (काव्य नाटिका : वही, दिसम्बर, १६६७ । 
२. हिंदी साहित्य का वुहद इतिहास : षोडश भाग : प्रस्तावना, पृ० १७४। 
है. बच्चों का साहित्य कैसा हो ? (निबन्ध : आनन्दप्रकाश जैन : धर्मयुग 
१४ जून, १5६४ । 
४. विदेशी भाषा प्रकाशन गृह, मास्को । 














६ हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


रूसी लोक कथा ही है जो ए० राचेव के चित्रों द्वारा वया अर्थ देने लगी है । 

बंगला बाल साहित्यकारों ने लोक साहित्य को बाल साहित्य की अन्य 
विधाओं में परिणत किया है । हिन्दी बाल साहित्यकारों को उपलब्ध लोक 
साहित्य को सजा सवार कर, बालोपयोगी बताकर ही नहीं प्रस्तुत करता है, अन्य 
विधाओं में भी, उसका उपयोग करता है । पहला कार्य तो काफी अधिक हुआ 
भी है--सभी भाषाओं के लोक साहित्य के संग्रह हिंदी में प्रकाशित हुए हैं, पर 
दूसरे कार्य के लिये कल्पता की आवश्यकता है । यह एक प्रकार की मौलिक 
साहित्य सृष्टि है--- लोक साहित्य तो आधार मात्र प्रस्तुत करेगा । 

इधर गत दशक से बाल साहित्य की चेतना जिस प्रकार बढ़ रही है और 
विभिन्न भाषाओं के बाल साहित्य का अंचरावलम्बन प्रारम्भ हुआ है, उससे इस 
अभाव की पूति की भी आशा बढ़ चली है । 

वास्तविकता यह हैं कि अभी हिंदी बाल साहित्यकारों को बहुत्त कुछ करना 
है, अमेरिकी कवि राबर्ठ फ्रास्ट के शब्दों में अभी उन्हें “बहुत दूर जाना है... 
बहुत दूर ।! 





आधुनिक हिन्दी बांल साहित्य की पष्ठभूमि * 
१६वीं शताब्दी 
भारतीय शिक्षा व्यवस्था : नई परिस्थितिथाँ 


भारतीय शिक्षा व्यवस्था में नई परिस्थित्तियाँ अँग्रेजों के भारत आग्रमन के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न हुईं। इन नई परिस्थितियों ने भारतीय शिक्षा में आगमूल 
प्रिवर्तत कर दिया । शिक्षा ने प्रंप्रित रूप को त्यागकर एक नई दिशा 
ग्रहण की । 

इस दिशा प्रिवरत्तत की सीमा में ही हिन्दी बाल साहित्य ने भी अपना स्थान 
बनाया । पर विस्तृत विश्लेषण के पूर्व तत्कालीन इतिहास को भी संक्षेप में देखने 
की आवश्यकता है । | 


भारत में उथल-पुथल का प्रारम्भ विदेशी आक्रमणों के साथ हुआ । अनेक 
विदेशी भारत में धन लूटने की दुष्टि से आये और धत् लेकर चले गये । पर 
मुगल जो आए तो गए नहीं--वे भारतीय जीवन में रम गए। उन्होंने व्यवस्थित 
शासन की स्थापता की और भारत को ही अपना देश मान लिया | यह भारतीय 
इतिहास का मध्यकाल था । वैसे यह शांतिकाल था, पर सांस्कृतिक और शैक्षिक 
वृष्ठि से यह समय अधिक समृद्ध च था। फिर भी मकतब या उद्द और अरबी 
फारसी की पाठशालाएँ तथा संस्कृत अध्यापत की व्यक्तिगत संस्थायें थीं जहाँ 
शौकिया या ज्ञानलब्धि के उद्देश्य से छात्र एकत्र होकर अध्ययन करते थे । 

अरबी फारसी तथा उ्द की शिक्षा का प्रारम्भ देश में मुगलों के कारण हुआ 
था । किन्तु संस्कृत शिक्षा की परम्परा प्राचीच थी । 

अँग्रेज भरत में व्यावसायिक उद्देश्य लेकर आये थे । भारत की संपन्नता की 
ख्याति पुतंगाली, डच और फ्रांसीसियों को भी भारत में लाई थी। सबका एक 
ही उद्देश्य था--भारत में व्यवसाय और भारतीय धन को अपने देश में ले जाता । 
परिणामस्वरूप प्रारम्भ में संघर्ष भी हुआ और अंग्रेजों ने अपने बुद्धि चातुर्य तथा 
संगठित शक्ति से सबको पराजित कर दिया । व्यवसाय के क्षेत्र में भारत में 
उनका एकाधिकार स्थापित हो गया । 

हा 











शक हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


अब अंग्रेज अपनी व्यावसायिक संस्था ईस्ट इंडिया कम्पनी के माध्यम से 
अबाध गति से भारत के साथ व्यवसाय करने लगे। धर्म, व्यवसाय और साम्राज्य 
प्रायः साथ साथ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कम्पनी की सफलता देखकर अंग्रेज 
पादरियों का भी भारत में आगमन प्रारंभ हो गया । वे यहाँ धर्म प्रसार करना 
चाहते थे, भारत की अशिक्षा और अस्थिरता से लाभ उठाकर भारत को ईसाई 
मत में प्रिणत कर लेना चाहते थे । 

इसके मूल में सम्भवत्तः अंग्रेजों की एक दूसरे प्रकार की दूरदर्शिता भी थी- 
भारत में स्थापित होनेवाले अंग्रेजी राज्य में स्थानीय ईसाइयों का सहयोग । 
अंग्रेज भारत को एक ओर राजनीतिक दास बनाना चाहते थे और दूसरी ओर 
धर्म के माध्यम से मानसिक और सांस्कृतिक दास । 

अंग्रेजों ने व्यवसाय करने के साथ-साथ राजनीतिक रूप से भी भारत में अपने 
को फेलाना प्रारंभ कर दिया । भारतीय राजनीति में भाग लेकर और तत्कालीन 
राजाओ के साथ मेल ओर विरोध ( डिवाइड एंड रूल ) की नीति प्र चलकर 
उन्होंने भारत को हथियाना प्रारंभ कर दिया। भारत की शासन सत्ता क्रमशः 
उनके हाथों में आती चली गई । प्रारंभ से ही उन्होंने विभाजव और शासत् की 
नीति से काम लिया। भारत की तत्कालीन राजनीतिक भूमि इसके लिए. उन्हें 
अत्यन्त उपयुक्त मिली। इस उद्देश्य से उन्होंने भारतीय राजाओं से लड़ाइयाँ 
भी लड़ीं । 

सन्‌ १9६४ के बक्सर युद्ध के बाद उनका शासकीय रूप खुलकर सामने 
आं गया । 

अंग्रेजों का शासन प्रसार होता रहा । भारत के जो भाग इनके हाथ में आए, 
वहाँ की शिक्षा व्यवस्था प्र भी इनकी दृष्टि गई । इसके लिए आवश्यकता हुई 
पुस्तकों की, जिनके द्वारा जनता को शिक्षित किया जा सके । 

हिन्दी खड़ी बोली का विकास बहुत पहले से हो चुका था। अमीर खुसरो ने 
जिनका जन्म सन्‌ १२५४ में हुआ था--अपनी पहेलियों और तुकबंदियों में खड़ी 
बोली का अत्यन्त साफ-सुथरा रूप रखा था। अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त प्रांजल 
खड़ी बोली से सिद्ध होता है कि खड़ी बोली के 'कुछ गीत, कुछ पंच, कुछ तुक- 

दियाँ खुसरो के पहले से अवश्य चली आती होंगी ।'* इस प्रकार उस समय सारे 








१, भारतोय शिक्षा का इतिहास : ले० रमणोकान्त सुर तथा श्यामाचरण 
दुबे, पृ० २७ 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० रेदें२। 





हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा दंदे 


उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो च्षुकी थी ।! 

इसी खड़ी बोली में प्रारम्भ में उद के साथ-साथ पुस्तकों लिखाई गईं । इन 
पुस्तकों में जहाँ 'प्रेमसागर”! और 'नासिकेतोपाख्यान' जैसी पुस्तकें बड़ों के उपयो- 
गार्थ थीं, वहीं कुछ ऐसी पुस्तकों की भी रचना हुई, जो बड़ों के साथ-साथ बालकों 
के लिए भी समान रूप से उपयोगी थीं । 

उद्‌ मुगल दरबार में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी थी, इससे उसका भी स्वतन्त्र 
हूप विकसित होता गया था, पर जैसा हरिकृष्ण देवसरे मानते हैं कि 'उद्द वालों ने 
उस समय खड़ी बोली का विरोध किया और उसे 'भाखा' शब्द उन्होंने ही दिया! ,* 
तथ्य से दूर जाना है । वास्तव में” 'माखा' शब्द का प्रयोग भक्तिकाल में ही हो 
गया था। तुलसीदास ने एकाधिक बार भाखा शब्द का प्रयोग किया है ।* आगे 
चलकर रीततिकाल में केशव ने 'भाखा” शब्द का प्रयोग किया ।* तुलसीदास के 
'भाषा' शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि यह शब्द भक्तिकाल के भी पहले से चला 
आ रहा था । 

इस प्रकार भाखा” शब्द तत्कालीन काव्य भाषा ब्रज और अवधी के लिये 
प्रचलित था। इसका मूल संस्कृत का भाषा! शब्द है, जिसका तात्पर्य है जन 


प्रचलित की बोली । इससे सिद्ध है कि उर्दवालों ने खड़ी बोली को “भाखा? नहीं 
कहा । । द 


हिन्दी में पुस्तकें लिखने की व्यवस्था सनू १८०३ में फोर्ट विलियम कालेज, 
कलकत्ता के हिन्दी-उ्ू के अध्यापक जान गिलक्राइस्ट ने कराई । इसके लिए 
उन्होंने चार व्यक्तियों को नियुक्त किया--मुन्शी सदासुखलाल, सैयद इंशा अल्ला खाँ, 
लल्लूलाल और सदल सिश्र । खड़ी बोली के इन चारों प्रारंभिक साहित्यकारों ने 
गिलक्राइस्ट महोदय के आदेश पर जो पुस्तकें प्रस्तुत कीं, वे मुख्यतः: धार्मिक ही 
है, बाल साहित्य की नहीं--व मुन्शी सदासुख लाल का सुखसागर, न इंशा की “रानी 
कैतकी की कहानी” न लल्लूलाल का 'प्रेमसागर' और न सदल मिश्र का 'नासिके- 
तोपास्यान' । हाँ, लध्लूलाल ने संस्कृत से कुछ अनूदित सामग्री अवश्य दी है, जो 
बड़ों के लिए होते हुए भी बालोपयोगी है। द 





). हिन्दी बाल साहित्य : एक अध्ययन : हरिकृष्ण देवसरे, प० ११३॥। 
२. तो फुर होड़ कह सब 'भाषा' भनिति प्रभाउ । द 
“रामचरितसानस : बालकांड : दोहा संख्या १५ 
३. भाषा बोलि न जा नहीं, जिनके कुल के दास । 
तिन भाखा कविता करी जड़मति केशवदास ॥ 




















१०० हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


यह पहले ही बताया गया है कि प्रारंभ में बाल साहित्य का सुचितित लेखन 
नहीं हुआ । जो सामग्री बालकों के उपयोग की सिद्ध हुई, बालकों ने उसे ग्रहण 
कर लिया और वह बाल साहित्य के अन्तर्गत आ गई । यह स्थिति केवल हिन्दी 
की ही नहीं, विश्व की सभी भाषाओं के बाल साहित्य की है । प्राचीन अंग्रेजी 
बाल साहित्य के सम्बन्ध में कार्नेलिया मीग्स ने जो कुछ लिखा है, वह आधुनिक 
युग में व्यवस्थित बाल साहित्य रचना के पूर्व तक लागू होता है । 


हिन्दी में बाल साहित्य की व्यवस्थित प्रम्प्रा का विकास दिवेदी युग से ही 
होता है, जिसका आगे चलकर विचार किया जायेगा । इसके पूर्व का 
साहित्य बड़ों और आनुषंगिक रूप से बालकों के उपयोग का है, यद्यपि बाल- 
साहित्य रचना का प्रयास भारतेन्दु युग से ही हो जाता है ऐसी स्थिति में भारतेन्दु 
युग के पूर्व की बाल साहित्य परम्परा में उपर्यक्त लेखक चतुष्टयी में केवल लहल्लू- 


: लाल का अनूदित साहित्य विचारणीय रह जाता है और सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं 


राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द, जिन्होंने साहित्य का भण्डार भरने के प्रसंग में 
बालकों के लिए भी पठतीय सामग्री प्रस्तुत की । राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द 
का कुछ साहित्य निश्चित रूप से बाल साहित्य की श्रेणी में है, क्योंकि शिक्षा 
विभाग से सम्बन्धित होने के कारण बालकों की दैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखकर उन्होंने साहित्य रचना की थी । 


पर हरिकृष्ण देवसरे का सदल मिश्र कृत वासिकेवोपाल्यान' के विषय में यह 
कहना कि बालकों को धर्मशास्त्र पढ़ाने तथा नैतिक ज्ञान देने के लिए यह पुस्तक 
उपयोगी सिद्ध हुई'* संगत नहीं प्रत्तीत होता । आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए जिस 
उद्धरण पर यह निष्कर्ष आधारित है,* उससे भी यही बात सिद्ध होती है । 
नासिकेत मुनि द्वारा यम की पुरी सहित नरक का वर्णन”, 'भार्या का त्याग” और 
“दूसरे की स्त्री को व्याहता' जैसे प्रसंग बालोपयोगी नहीं ही सकते । इसमें सन्देह 
नहीं कि पुस्तक की रचना का उद्देश्य नैतिक ज्ञान देता ही है, पर बालकों को 
नहीं, बड़ों को । ््ि 





१. इन देट एंसियेंट वलडे आफ प्रिसिदिव आइडियाज ऐंड प्रिसिटिव इंपल्सेज़्, 
देयर बाज लिटिल डिस्टिंक्शन विटविन छ्वाट इंटरटंड द एल्डर्स ऐंड छ्वाट इंटर- 


 टंड द यंग :--ए क्विटिकल हिस्ट्री आफ चिल्ड्रेंस लिटरेचर : सीग्स, पृ० २३॥। 


२. हिन्दी बाल साहित्य : एक अध्ययन : हरिकृष्ण देवसरे, पृ० ११४ । 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ४०१। 
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फिर महराज रघु की पुत्री चन्द्रावती और उसके पुत्र नासिकेत तथा महा- 
मुनि उद्दालक के जिस पोराणिक प्रसंग प्र पुस्तक आधारित है, वह भी बालकों 
के लिए उपयोगी न होकर, बड़ों के लिये ही उपयोगी है । 


इस प्रकार विवेच्य सीमा में लललूुलाल और राजा शिवप्रसाद सितारे- 
हिन्द यही दो लेखक रह जाते हैं जिनकी उपलब्धियों पर विचार कियाजा 
सकता है । 


लल्लूलाल उद्‌ खड़ी बोली हिन्दी और ब्रज तीनों भाषाओं पर समान 
अधिकार रखते थे । जात गिलक्राइस्ट से सम्पर्क होने पर उन्होंने हिन्दी ग्रन्थों 
की रचना के लिए स॒त््‌ १८०० में फोर्ट विलियम कालेज में इनकी नियुक्ति की । 
तत्कालीन दौक्षिक आवश्यकताओं की दुष्टि से वहाँ इन्होंने तीन कृत्तियों के अनु- 
वाद किए--(१) सिंहासन बत्तीसी, (२) बैताल पचीसी तथा (३) राजनीति । 

सिंहासन बत्तीसी सुन्दरदास कवि के ब्नज भाषा ग्रन्थ का खड़ीबोली में 
रूपांतर है। (सन्‌ १७८४८) । मूल पुस्तक संस्कृत में सिंहासन द्वारविशिका' या 
हात्रिशत्पुत्तलिका' अथवा “विक्रमचरित” आदि नामों से ख्यात है। नैतिकता 
और आदश्शोन्मुख प्रस्तुत पुस्तक बालकों के लिये उपयोगी सिद्ध हुई है । 


दूसरी पुस्तक बैताल पचीसी भी मूल संस्कृत पुस्तक का अनुवाद है, जिसमें 
राजा विक्रमादित्य और बेताल के वार्तालाप से सम्बन्धित पच्चीस कहानियाँ 
हैं । बुद्धि पैती करने के लिए ये कहानियाँ उपयोगी हैं । बैताल द्वारा पूछे गए 
प्रश्तों में बुद्धिनत्ता और मनोरं॑जकता, दोवों तत्त्व हैं । इसी दुष्टि से ये कहानियाँ 
बालकों को रुचिकर प्रतीत हुई हैं और रहस्यमयता के बावजुद बालक आज तक 
उन्हें पढ़ रहे हैं । 

बेतालपचीसी के मूल रचयिता शिवदास कवि हैं, जिसका अनुवाद सन्‌ 
१७८८ में लल्लूलाल ने प्रस्तुत किया था । 

तीसरा ग्रन्थ 'राजनीति' है जो हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद है 
पर सन्‌ १5५१२ में किया गया यह अनुवाद ब्रजभाषा में है। इसकी कहानियां 
धर्म, नेतिकत्ता, व्यवहार ज्ञान आदि से सम्बन्धित हैं । | 


पंचतंत्र को भाँति पाँच भागों में विभक्त 'राजनीति' की ब्रजभाषा अधिक 
कठिन नहीं है, बालकों द्वारा थोड़े प्रयास से समकी जा सकती हैं । भाषा का 
प्रस्तुत उदाहरण इसका प्रमाण है-- इतनी .कहिि पुनि राजा बोल्यो कि मेरे पुत्र 
गुनवान होंय. तो भलो । यह सुनि कोऊ राजसभा ते बोल्यो कि महाराज आपु, 
कर्म, वित्त, विद्या. अरु मरन ये पाँच बात देहधारी कौं गर्भ ही में सिरजी 
हैं ।'*“**"*"' जो तिहारे पृत्रति के कर्म में विद्या लिखी है तो विद्यावान 




















१०२ हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


होंयगे । ? 

राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द' हिन्दी, उदू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी और 
बंगला के ज्ञाता तथा अनेक पुस्तकों के लेखक थे । हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । तत्कालीन साहित्य जगत में इन्होंने काफी उथल- 
पुथल पैदा की थी । साहित्य और भाषा, दोनों ही दुष्टियों से ये विचारणीय 
हैं। आगे चलकर इनकी भाषा गत नीति विवादास्पद हो गई थी, जब उसमें 
अरबी-फारसी का अतिरेक होने लगा था । 


बाल साहित्य रचता में भी राजा साहब उस युग की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी 
हैं। रामचन्द्र तिवारी ने इनके साहित्य प्र विचार करते हुए लिखा है कि इनकी 
'कृतियों में से अधिकांश विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर लिखी गई हैं ।' * 

: इसमें सन्देह नहीं कि इनकी क्तियों में विद्यार्थीपन है । कुछ पुस्तक तो 
केवल विद्याथियों को दुष्टि में रखकर पाख्य पुस्तक रचना के ख्याल से भिभित्त 
हुई हैं। कारण, ये शिक्षा विभाग में तिरीक्षक पद पर थे और इनके सामने 
द्विन्दी पाठ्य पुस्तकों की समस्या थी । चत्कालीन उद् के जोर को देखते हुए 
इन्होंने भी जन प्रचलित हिन्दी का आश्रय लिया, जिससे साहित्य का भी प्रचार 
हो और उद्‌ की हिमायती सरकार इन्हें संसक्षत निष्ठ भाषा से मुक्त देखकर 
नाराज न हो । 


राजा साहब के साहित्य में विद्यार्थीयन या स्तर का हलकापन इसलिये भी 
था कि वह युग खड़ी बोली के निर्माण का युग था । वैसे खड़ी बोली पहले से 
प्रचलित थी, प्र व्यवहार का रास्ता पूर्णहप से नहीं खुला था। राजा साहब 
हिन्दी को साहित्य के व्यावहारिक क्षेत्र में ला रह थे, तभी उन्तका भी युगीन 
प्रभाव के कारण उदू की ओर भ्कुकाव हो गया । 

गम्भीर साहित्य रचना के लिए भाषा का व्यवस्थित और स्तरीय होना 
आवश्यक है । अन्यथा भाषा निर्माण की प्रक्रिया में हलका-फुलका साहित्य ही 
निर्मित हो पाता है जैसा शिवप्रसा ३ सितारेहिद का साहित्य है | 

शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पूदर पर होने के कारण तथा बालकों को 
शिक्षा से सीधा सम्बन्ध होने के कारण राजा साहब बाल साहित्यकारों के क्षेत्र 
में आ जाते हैं। बालकों के लिये आपने दो प्रकार के ग्रन्थों को रचना की है--- 
एक वे जो विशुद्ध पाठ्य-पुस्तक हैं और दूसरी वे जो बालकों का मनोरंजन 


. १. हिन्दी साहित्य कोश : भाग २, पु० ४५७ | (ज्ञानमण्डल, वाराणसी ) । 
.. २. वही, पूृ० ४क४ । । क्‍ 
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करती हैं तथा बाल साहित्य के अन्तर्गत आती हैं। पहले प्रकार की पुस्तकों में 
'भगोल हस्तामलक', छोटा भूगोल हस्तामलक', स्वयं बोध उदृ ”, 'वर्णमाला', 
“इतिहास तिमिर नाशक' तथा हिन्दी का व्याकरण” इत्यादि हैं और दूसरी कोटि 
की पुस्तक हैं--/आलसियों का कोड़ा', “राजा भोज का सपना, बच्चों का 
इनाम', लड़कों की कहानी” तथा बीरसिंह का वृत्तांत ।' 

जीवन निर्माण--साहित्य का यह आदर्शवादी दृष्टिकोण भारतीय साहित्य 
में प्राचीनकाल से रहा है । आदश्शवादी सिद्धान्तों की स्थापना विश्व बाल साहित्य 
का लक्ष्य सदा रहा है। राजा साहब इसी लक्ष्य से प्रभावित प्रतीत होते हैं । 
राजा भोज का सपता नामक कल्पित कहानी में यह बात अच्छी तरह देखी जा 
सकती है । राजा भोज को अपने दान का अत्यधिक अहंकार है । स्वप्न में सत्य 
प्रगट होता है और राजा भोज के द्वारा अहंकार वश किए अत्याचारों को 
प्रगण करता है । वह दान के सम्बन्ध में राजा भोज के अभिमान को भी दूर 
करता है । 

नींद खुलने पर राजा भोज को अपने किये का पश्चात्ताप होता है। वास्त- 
विकता उसके सामने स्पष्ट हो जाती है. । वह सही दृष्टि पा जाता है | लेखक 
इसी दुष्टि को अपनाने का पाठकों को सन्देश देता है -'हे पाठक जनों, क्‍या 
तुम भी भोज की तरह ढंढ़ते हो और भगवान से उस राह के मिलने की प्रार्थना 
करते हो ? भगवान तुम्हें ऐसी बुद्धि दे और अपने राह पर चलावे, यही हमारी 
अन्त:करण का आशीर्वाद है| जिन ढंढ़ा तित पाइयाँ, गहरे पानी पैठ ।' 

यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि प्रस्तुत निबन्धात्मक कहानी केवल बालकों को 
दृष्टि में रखकर नहीं लिखी गई । बालकों के साथ बड़े लोग भी इसके आदर्श को 
प्रहण कर सकते हैं जिनके लिए मूलतः: इसकी रचना हुई प्रतीत होती है । 

भाषा की दुष्टि से भी यह कहानी बालकों के लिए बोधगम्य है | कहानी 

में जत प्रचलन की ऐसी सरल स्वाभाविक भाषा का व्यवहार हुआ है जो वस्तुत्त: 
हिन्दी है, जिसमें अरबी फारसी का प्रम्परित रूप लेशमात्र भी नहीं है | एक 
उदाहरण पर्याप्त होगा-- द 

राजा ने एक बड़ी लम्बी ठंडी साँस ली और अत्यन्त निराश होकर यह 
बात कही कि इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कह सके कि मेरा हृदय 
शुद्ध और मन में कुछ भी पाप नहीं । इस संसार में निष्पाप रहना बड़ा ही 
कठिन है । जो पुण्य करता चाहते हैं, उत्तमें भी पाप निकल आता हैं। इस 
संसार में पाप से रहित कोई भी नहीं, ईश्वर के सामने पवित्र पुण्यात्मा कोई 
भी नहीं ।! 
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शिवप्रसाद सितारेहिन्द ने 'गुटका' नाम से साहित्य, की जिस पाठ्य 
पुस्तक की रचना की थी, और उसमें भाषा को जो संस्कृत मिला ठेठ सरल 
रूप) रखा था, उसी प्रकार की भाषा “राजा भोज का सपना! में है। सन्त 
5६० के बाद उनका भुकाव उदू की ओर हुआ जो क्रमशः बढ़ता चला 
गया । पर इसके पूर्व राजा साहब में एक शैली बनाने का प्रयास है | इस प्रयाप् 
के अन्तर्गत भाषा का ठेठपन है तथा गद्य में अनुप्रासात्मक शब्द योजना है। 
हिन्दी में यह प्रवृत्ति कुछ अन्य पुराने साहित्यकारों में भी दिखाई दी थी। बड़ों 
के लिए साहित्य रचना में यह प्रवृत्ति बाधक बन जाती है, क्योंकि इसके प्रभाव 
से विचार पक्ष दब जाता है पर बाल साहित्य के लिए यह प्रवृत्ति अनुचित्त नहीं 
हैं। कारण, बाल साहित्य ऐसी विधा है जो अपनी आर्थी उपलब्धि के अलावा 
शब्दों में निहित ध्वनि मूल्यों के कारण भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। राजा भोज 
का सपना! से ही ऐसा एक अन्य उदाहरण है--- 

“यह सुनकर सारा -दरबार पुकार उठा कि धन्य महाराज---आपने इस 
कलिकाल को सतयुग बता दिया, मानो धर्म का उद्धार करने को इस जगत में 
अवतार लिया । आज आपसे बढ़कर और दूसरा कौन ईश्वर का प्यारा है; हमने 
तो पहले ही से आपको साक्षात धर्मराज विचारा है ।' द 

अपनी नेतिक शिक्षा के कारण यह कृति बालोपयोगी है । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साध्यम से आये पादरियों ने भारत में धर्म प्रचार 
आरम्भ कर दिया था। इस प्रकार के लिए उन्होने बाइबिल की तथा दूसरी 
जिन कहानियों का आश्रय लिया, उनमें कुछ बालोपयोगी अवश्य होंगी । पर 
आज ऐसी कहानियाँ उपलब्ध नहीं हैं। बाद में “आगरा, मिर्जापुर और चुनार 
जेसे ईसाई धर्म के प्रचार केन्द्रों की ओर से बालकों के लिए स्कूल खुले और 
- पाठ्य पुस्तक तैयार कराई गई ।* ये पाख्य पुस्तकों धर्मप्रचार प्रधान भले ही रही 
हो, पर उनमें बाल साहित्य भी रहा होगा । 

'शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों की माँग वास्तव में सनू १5४३ के पहले ही पैदा 
हो गयी थी । ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन के लिये आगरा में सन्‌ १८३३ में ही स्कूल 
बुक सोसाइटी स्थापित हो चुकी थी, जिसका संचालन पादरियों के द्वारा 

होता था ।'रै 


4. हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्य राषचन्द्र शुक्ल, पृ० ४१७। 
२. वही, पूृ० ४०३ । 
३. वही, पृ० ४०३, ४०४ । 
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कुछ शैक्षिक पुस्तक मिर्जापुर में ईसाइयों द्वारा स्थापित आरफेन प्रेस' 
से भी निकली थीं । 'विशुद्ध हिंदी ” की इन पुस्तकों में 'मनोरुजक वृत्त/त' 'जंतु 
प्रबंध विद्यासागर” तथा विद्वान संग्रह” उपयोगी बाल साहित्य की कृतियाँ 
प्रतीत होती हैं । 

जिस प्रकार भंग्रेज मिशनरियों ने हिन्दी बाल साहित्य के निर्माण में योग 
दिया और आगरा बुक सोसाइटी स्थापित की, वैसे ही कलकत्ते में भी सन्र्‌ 
१८१७ में “कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी' की स्थापना की थी । इस संस्था ने 
भी बंगला में तारिणी चरण मित्र कृत नीति कथा” ईसप की कहानियाँ एवं 
ताराचांददत्त कृत 'मनोरंजनेतिहास' जैसी महत्त्वपूर्ण बालकतियाँ प्रस्तुत की" । 

हिन्दी में तत्कालीन बाल साहित्य की प्रेरणा के एक स्रोत राजा शिवप्रसाद 
सिततारेहिद भी थे, जिन्होंने स्वयं तो पाठय-पुस्तकों की रचना की ही, पंडित 
श्री लाल तथा पंडित वंशीधर आदि से भी पाठ्य-पुस्तक तेयार कराई । सत्तू 
१८५२ से १८६२ के बीच अनेक शेक्षिक पुस्तक प्रकाशित हुईं । इनमें आगरा 
तार्मल स्कूल के अध्यापक पं० वंशीधर ने सनू १८४२ में गुलिस्तां के एक अंश 
का पृष्पवाटिका' नाम से अनुवाद किया। ये कहानियाँ बालकों के उपयोग की 
हैं। इनके भारतवर्षीय इतिहास का विषय नाम से ही स्पष्ट है और 'जीविका 
प्रिपादी, अर्थशास्त्र की पुस्तक है, पर सनू १८४८ में रचित जगत छ्वत्तांत' 
बालोपयोगी कृति होगी । 

इसी प्रकार पं० बद्रीलाल ने सन १८६२ में 'हितोपदेश” का अनुवाद 
किया जिसमें बहुत स्री कथाएँ छाँठ दी गई थीं । यह प्रुख्यतः: बालोपयोगी 
कृति है ।* 
समाहार 


आधुनिक हिन्दी बाल साहित्य का विकास इसी समय से प्रारम्भ हो जाता 
है। इस युग का बाल साहित्य धर्म शिक्षा मुलक अधिक है । आगे के बाल 
साहित्य की वह पृष्ठभूमि है । हिन्दी बाल साहित्य की चींव ही धर्म और शिक्षा 
मूलक है, जिसमें धर्म से हदकर तो आधुनिक बाल साहित्य काफी आधुनिक जीवच 
से जुड़ गया है, पर शिक्षामूलक तत्व अभी तक समाप्त नहीं हुआ है । 

जिस प्रकार आगे के युग का नेतृत्व भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने किया, बाल 





१, हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पृ० ४०४ ।॥ 
२. बांग्ला शिशु साहित्येर क्रम विकास : आशा गंगोपाध्याय, पु०२४६ । 
२, हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचायें रामचंद्र शुक्ल, प० ४१६। 
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साहित्य की दृष्टि से इस युग का नेतृत्व राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द ने 
किया । 
साथ ही इस युग के बाल साहित्य में ईसाई मिशन्रियों का भी योग है । 
प्र सीधी बाल साहित्य रचना इस युग में विशेष रूप से प्रारम्भ नहीं हुई 
थी, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही हिन्दी बाल साहित्य का विकास हुआ । 








भारतेन्दु युग में बाल साहित्य 
विडलेषण और विवेचन 


यह पहले ही बताया जा चुका है कि बाल साहित्य का समारम्भ नई परि- 
स्थितियों के परिणामस्वरूप बाल शिक्षा की पुस्तकों के माध्यम से हो चुका था । 
विवेच्य युग के बाल साहित्य का क्षित्तिज और विस्तृत हुआ। अब हीक्षिक पुस्तकों 
की रचना के साथ-साथ एक स्रोत और प्रगट हुआ---सुवतन्त्र बाल साहित्य रचना 
का । यही बाल साहित्य रचना की वास्तविक दिशा है । 


यद्यपि इस दिशा का बोधक साहित्य अधिक नहीं है, पर इसका अस्तित्व त्तो 
सामने आ ही चुका था । 


भारतेन्दू हरिश्चन्द्र के नेतृत्व के कारण ही इस युग का नामकरण भारतेन्‍्दु 
युग हुआ । भारतेन्दु जी साहित्य में नई या आधुनिक चेतना के उन्नायक सिद्ध 
हुए । खड़ीबोली को व्यवहारोपयोगी रूप में ढालने से कम महत्वपूर्ण काम नई 
चेतना के विकास का नहीं है । 
इस काल में भारत का परिवेश पूर्णतः: बदल चुका था। अंग्रेज १८५७ की 
भारतीय क्रांति दबा चुके थे । अब उन्होंने अपने शासन का स्वरूप भी बदल दिया 
था और देश में अधिक दुढ़ता से अपने को स्थापित कर लिया था । 
शिक्षा व्यवस्था में भी उनका काफी प्रवेश हो चुका था । देश में अंग्रेजों की 
शासन पद्धति, जीवन का स्वरूप और शैक्षिक दुष्टिकोण स्पष्द हो गये थे । जिस 
प्रकार अँग्रेजों ने अपना उन्नयन किया था, उनके जीवन में जिस प्रकार की 
वच्छुंदता थो---भारतेन्दु जी भी अपने देश का ऐसा ही उन्नयन चाहते थे । 
पर. इसके साथ अँग्रेजों की शासकीय कुटिलनीति भी जुड़ी हुई थी, जिससे 
भारतेन्दु जी अपरिचित न थे। इस प्रकार नई राष्ट्रवेतता जगा[कर एक ओर 
रतेन्दु जी देश को नवनिर्माण का संदेश देना चाहते थे और दूसरे अँग्रेजों की 
कूटनीतियों से भारत को आगाह करना चादहते थे । 
भारतेन्दु जी के जीवन का एक छोर पौराणिकता से भी जुड़ा हुआ 
था । इस सम्बन्ध में भी वे अपने विचार व्यक्त करते जा रहे थे । 
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तत्कालीन साहित्यकार भारतेन्दु की इन साहित्यगत मान्यताओं से प्रभावित 
थे । फलस्वरूप भारतेन्दुयुग के जिन साहित्यकारों ने बाल साहित्य रचना में योग 
दिया, उनमें ये प्रवित्तियाँ पाई जाती हैं | स्वयं भारतेन्दु ने बड़ों के लिये साहित्य 
रचना करते हुए बालकों को भी दुष्टि में रवा और साहित्य रचता की । उनकी 
बड़ों के लिये लिखी गई नादिका “अंधेरी नगरी” तो आज बालक ही अधिक पसन्द 
करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य नाठकों में भी बीच-बीच में ऐसे स्थल आ जाते 
हैं जो बालोपयोगी हैं । 

अब भारतेन्दु के साथ इस काल के उन साहित्यकारों का विवेचन किया 
जाता है जिन्होंने बाल साहित्य रचना में प्रमुख रूप से भाग लिया । 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तवीन चेतना के युगपुरुष थे । जीवन की थोड़ी ही सीमा 
में साहित्य के' विविध आयामों का उन्होंने उद्घाटन किया। मौलिक और 
अनूदित रूप में प्रभूत साहित्य रचना की । भाषा संस्कार और साहित्य के नेतृत्व 
का कार्य अलग ही है । 

अपनी बहु आयामी प्रवृत्तियों में बाल शिक्षा और बालोपयोगी साहित्य रचता 
की ओर भी भारतेन्दु ने ध्याव दिया । बालकों की शिक्षा के लिये उन्होंने 
चौखम्बा स्कूल' की स्थापता की और बालकों के चारित्रिक विकास के लिये 
सत्य हरिश्चन्द्र ताटक' की रचना की । सत्य हरिश्चन्द्र य्यपि अद्धसौलिक नाटक 
है और आर्य क्षेमेद्र की कृति चण्ड कौशिक! को मुख्यतः: आधार बनाकर 
स्वतन्त्रता के साथ रचा गया” है। पर जैसा की आगे चलकर विवेचन किया 
जायेगा, यह भारतेन्दु की सोहेश्य बाल साहित्य की सृष्टि है । 
..भारतेन्दु की साहित्य सर्जना पर विचार करते हुए श्री हरिकृष्ण देवसरे ने 
प्रतिपादित किया है कि उन्होंने (भारतेन्दु ने) सामाजिक चेतना' का एक महत्व- 
पूर्ण पहलू बालक-बालिकाओं में नवजागरण माना था और इसी उट्े श्य से 'बाला- 
बोधिती” पत्रिका का प्रकाशन १ जुब १०७४ से प्रारम्भ किया था | यद्यपि यह 
पत्रिका अधिक समय तक नहीं निकली, तथापि इसने हिन्दी में बाल साहित्य 
रचना को जन्म दिया । यहीं से विशुद्ध हिन्दी बाल साहित्य का विकास आरम्भ 
होता है ।* 





१. भारतेन्दु ग्रंथावली : पहला खंड : भूमिका, पृु० २८ । 
२. हिन्दी बाल साहित्य : एक अध्ययन : डॉ० हरिक्ृष्ण देवसरे, प० ११८ ।. 
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इसी का पुतर्कंथन फिर आगे किया गया है । 

श्री देवपरे का यह विचार भ्रामक है। बाला-बोधिती' जैसा कि नाम से ही 
स्पष्ट है, महिलोपयोगी पत्रिका थी। भारतेन्दु ने इसका प्रकाशन स्त्री शिक्षा के 
लिये,* किया था, बालकों के लिये, या बाल साहित्य के लिये नहीं । 

अन्यत्र भी 'बाला-बोधिती' को स्त्रियों के उपकारार्थ* लिखा गया है । 

वास्तव में यह भ्रामक स्थापना और पहले से प्रारम्भ हो गई थी [जब बाला- 
बोधिनी' को 'बाल-बोधनी”' मान लिया गया । निरंकारदेव सेवक लिखते हैं--- 
उनका (भारतेन्दु का) ध्यान बाल साहित्य को विकसित करने की ओर था, यह 
इस बात से सिद्ध है कि सन्‌ १८७७४ में उन्होंने 'बाल-बोधिनी' नाम से एक 
पत्रिका निकाली थी ।!* 

भारतेन्दु हरिश्वन्द्र के बाल साहित्य को दो श्रेणियों में बाँदा जा सकता हैः 
(१) विशुद्ध बाल साहित्य और (२) भर्द्ध बाल साहित्य । अद्ध बाल साहित्य से 
तात्पर्य उस साहित्य से है जिसकी रचना मूलतः बड़ों के लिये हुई थी, प्र जिसमें 
बालकों के मनोरंजन के भी अधिकांश तत्व आ गये हैं। इन्हीं तत्वों के कारण 
में कृतियाँ आज बालकों को ही विशेष रूप से आनलन्दित्त करती हैं। 

विशुद्ध बाल साहित्य अथवा बालकों को दुष्टि में रखकर लिखी गई कृति 
'सत्य हरिश्चन्द्र' नाठक है, जिसकी रचना श्रम्व॒त्‌ १६३२ में हुई थी । प्रस्तुत 
नाटक की रचता करने के पूर्व भारतेन्दु जी कई त्ादकों की रचना कर छुके थे । 
प्र वे नाठक मुख्यतः शछगार रस के थे | अतः अपने मित्र बाबू बालेश्वर प्रसाद 
बी० ए० के आग्रह पर एक ऐसे नाटक की रचता का विचार किया जो बालो- 
प्योगी हो । नाठक के उपक्रम में भारतेन्दु जी ने लिखा है---“मेरे मित्र बाबू 
बालेश्वर प्रसाद बी० ए० ने मुझसे कहा कि आप कोई ऐसा वाटक लिखें जो 


१, 'भश्टतेन्दु हरिश्चन्द्र ने बाल साहित्य की आवश्यकता समझते हुए” उसकी 
पूति के लिए बाला-बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया था। इस पत्रिका 
में बालिकाओं के ज्ञानवर्दधन तथा मनोरंजन के लिए रचनाएँ प्रकाशित होती थीं १ 
--हिन्दी बाल साहित्य : एक अध्ययन : डॉ० हरिक्रृष्ण देवसरे, पृ० १२१ । 

२. हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पु० ४३४८ । 

२. हिन्दी साहित्य कोश : भाग २, पु० रे८३ । 

४. बालगीत साहित्य : निरंकारदेव सेवक, पृ० १३८ (किताब महल 
प्र० लि० ) द द 
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लड़कों के पढ़ने के योग्य हो, क्योंकि श्र गार रस के आपने जो नाटक लिखे हैँ, 
वे बड़ों लोगों के पढ़ने के हैं, लड़कों को उत्से कोई लाभ नहीं । उन्हीं के इच्छा- 
नुसार मैंने यह सत्य हरिश्च॒न्द्र नामक रूपक लिखा है । 


बालकों के मन में सत्य की प्रतिष्ठा ही प्रस्तुत रूपक का उद्देश्य है। बाल 
साहित्य का बहुत सा अंश मुख्यतः प्राचीन बाल जीवन का दिशा चिदेशक है । ऐसे 
साहित्य की रचना के पीछे यह मनोवृत्ति काम करती है कि बाल्यावस्था के प्रार- 
स्मिक वर्ष निर्माण और संस्कार ग्रहण के वर्ष हैं। उस समय उनके व्यक्तित्व 
का जिस भूमि पर निर्माण होता है, वह भविष्य में सदा बनी रहती है । 


यह धारणा दुधारी तलवार है, क्योंकि ऐसा मात्र लेने पर रूखे, नीरस ओर 
उपदेशवादी साहित्य के निर्माण की सम्भावना बढ़ जाती है । हिन्दी में आज बाल 
साहित्य के नाम पर एक वर्ग द्वारा ऐसा घिसा-पिटा साहित्य काफी दिया जा रहा 
है। संसार का प्रारम्भिक बाल साहित्य सुधार और निर्माण वादी है । पर इस 


स्थापना के सहारे श्रेष्ठ साहित्य की रचता करना असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य है। 


हे 


प्र भारतेन्दु का यह नादक सुधार और सत्यप्रक होते हुए भी रंग सम्भा- 
वनाओं से परिपूर्ण है। उसके अभिनय में गति और स्वाभाविकता है, भाषा 
इतनी सहज है कि नाटक बाल साहित्य की महत्त्वपूर्ण कृति बन गया है। 


राजा हरिश्चन्द्र ने जिस प्रकार कठिनाइयों का सामता करते हुए सत्य का 
अनुसरण किया, वह प्रत्येक बालक-बालिका के लिये अनुकरण का विषय है । 
स्वप्त में दान किये हुये राज्य को वस्तुत: उन्होंने दान कर दिया, और दक्षिणा 
चुकाने के लिये अपने को तथा अपनी पत्नी शैव्या को बेच दिया । एक राजा का 
इतना बड़ा त्याग---दाता से सहर्ष दीन बचने का यह संकल्प अदभुत है । 


कन्तु राजा हरिश्चन्द्र की विपत्तियों का यहीं अंत नहीं हुआ «सत्य अतिज्ञ 
होने के कारण श्मशान प्र कर रूप में उन्हें अपनी पत्वी से अपने पुत्र का क्रफव 
लेना पड़ा और पत्नी ने अपने आँचल से बनाये हुए कफन का आधा भाग दिया । 


यह थी सत्य की प्रतिष्ठा और सत्यप्रिय राजा हरिश्चन्द्र के दृढ़ संकल्प का 
प्रिपालत । उनका संकल्प पूरा उत्तरा---- 





१. भारतेन्दु ग्रंथावली : पहला खंड, पु ० २५१ । 


ह 'अनामवक्सक पलायन सवकिकलाइतूलाबनारक्लाटभ पता * 
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चन्द टरे सुरज टरे टरे जगत व्यौहार । 
पै दृढ़ श्री हरिचन्द कौ टरे न सत्य विचार । ।”* 
राजा हरिश्चन्द्र सत्य पर खरे उतरे और इन्द्र द्वारा ली गई उनके सत्य की 
परीक्षा का प्रकरण पूरा हुआ । काव्य न्याय (पोएटिक जस्टिस), के आधार पर 
राजा हरिचन्द्र को पुत्र: पुत्र, राज्य आदि की प्राप्ति हो गई । 
पर लेखक ने सत्य की प्रतिष्ठा धार्मिक दृष्टि से कराई है। फल-स्व॒रूप 
नाठक का प्रतिपाद्य जहाँ तहाँ अतिकल्पूना और वायवीपन से आक्रांत हो गया 
है | किन्तु पौराणिक वृत्तों में ऐसा प्राय: होता है और प्रस्तुत नाटक का वृत्त 
पौराणिक ही है । नाटक का प्रारंभिक अंश इस प्रकार है--- 
द्वारपाल--महाराज ! नारद जी आते हैं । 
इन्द्र---आने दो अच्छे अवसर पर आए । 
द्वारपाल--जो आज्ञा ( जाता है ) 
इन्द्र--( आप ही आप ) नारद जी सारी पृथ्वी पर इधर उधर फिरा करते हैं 
इनसे सब बातों का पक्‍क्रा पता लगेगा। हमने मात्रा कि राजा 
हरिश्चन्द्र को स्वर्ग लेने की इच्छा न हो तथापि उसके धर्म की एक 
० बेर परीक्षा तो लेनी चाहिए । 


( नारद जी बाते हैं ) द 

इन्द्र--( हाथ जोड़ कर दण्डवत करता है ) आइए आइए, धन्य भाग्य आज 
किधर भूल पड़े । द 

तारद--हमें और भी कोई काम है, केवल यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ--- 

यही हमें है कि और भी कुछ । 

इन्द्र--साधु स्वभाव ही से प्रोपकारी होते हैं । विशेष करके आप ऐसे जो 
हमारे से दीन ग्रहस्थों को घर बैठे दर्शन देते हैं। क्योंकि जो लोग 
ग़रृहस्थ ओर कामकाजी हैं वे स्वभाव ही से गृहस्थी के बन्धनों से ऐसे 


जकड़ जाते हैं कि साधु संगम तो उनको सपने में भी दुर्लभ हो जाता 

है, न वे अपने प्रबन्धों से छुट्टी पावेंगे, न कहीं जायेंगे ।* 
भारतेन्दु की नाद्यकुशलता हिन्दी जगत ने स्वीकार की है, जो उद्धुत्तांश से 
स्पष्ट है । फिर भी आज नाटक अपने संक्षिप्त रूप में ही मंचित हो सकता है। 
नाठक में स्थानिकता का भी संस्पर्श है, जो नाटक को सजीवता प्रदान करता है । 


शान» हमर पता ५ 3० कप दनपपन्‍नपपााउफलकतल् पल मन क्‍तनक पल 5 पतन» ५५ कक गन 





फ 


१. भारतेन्दु प्रन्थावली : (सत्य हरिश्चन्द्र नाटक) पहला भाग, पृ० २६२ । 
२. वही : पहुला खण्ड (सत्य हरिश्चन्ब नाटक), पृ० २५८। 
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चार अंकों के लघुकाय सन्देशपूर्ण ताटक में कवणा और आशा का संचरण 
क्रमश: हुआ है । कैशोर अवस्था के बालकों के लिए सत्य हरिश्चन्द्र नाटक हिन्दी 
बाल नादय साहित्य का प्रथम नाटक है और भारतेन्दु प्रथम बाल नाटककार । 

भारतेन्दु का दूसरा नाटक है 'अंधेर नगरी” जो व्यस्य प्रहसन है। इसे 
प्रारंभ में अर््ध बाल साहित्यिक कहा गया है, क्योंकि इसका व्यंग्य गम्भीर 
स्तर प्र बड़ों के लिए है, और अपने. सामान्‍य संदर्भ में बालकों के लिए। दोनों 
ही श्रेणी के लिए दर्शक एक साथ बैठकर नाटक में आन्दानुभूति कर सकते हैं- 
. ठीक वैसे ही जैसे मारिया वबलारा माशाडोकत ब्राजीली त|टक नीला घोड़ा से!१। 
सं० १४३८ में निर्मित अन्घेर नगरी छोटा सा नाटक है। इसकी रचना अन्या- 
प्देशिक' ( ऐलीगोरिकल ) दौली में हुई है, जिसका उद्देश्य तत्कालीन शासन की 
अव्यवस्था और अन्घेर को सामने लाना है। 'अन्धेर नगरी चौपट राजा, टके 
सेर भाजी, टके सेर खाजा' यही नाटक का मूल प्रत्तीक है । 


छः दुश्यों में निरमित प्रस्तुत अन्यापदेशिक शैली के नाटक में दुश्य दो, चार, 


पाँच और छ: अत्यन्त बालोपयोगी है । वैसे इस चताटक का आनन्द बड़ों के लिए 
भी लिए कम नहीं है । दृष्य दो का बाजार का विस्तुत वर्णन पूर्ण सजीवत्ता लिए 
हुए हैं और बालकों के मत को आकृष्ट कर लेगा। हलवाई, ऋकजड़ित आदि, के 
वर्णन के साथ बालकों के विशेष प्रिय दृश्य हैं चचा और चूरन बेचनेवाले के । 
इनकी संघटना लेखक ने स्थानीय जीवन के यथार्थ निरीक्षण से की है। चना 
बेचने वाले का स्वरूप इस प्रकार उपस्थित हुआ है-- 


चने बनावें घासीराम | जिनकी झोली में दूकान॥। 
चता चुरमुर चुरमुर बोले | बाबू खाने को मूंह खोले॥ 
चना खावे तौकी मैना | बोले अच्छा बता चबौना ॥। 
चना खारय गफूरन मुन्ता | बोले और नहीं कुछ सुनना ॥। 
चना खाते सब बंगाली। जिनकी धोती ढीली ढाली।। 
चना (खाते मियाँ जुलाहे। दाढ़ी हिलती गाह बशाहे ॥ 
चना हाकिम सब खा जाते | सब पर दूना टिकस लगाते ॥ 
चने जोर गरम--टके सेर । ;॒ 


उपयू क्त अंश में त केवल चलतू कविता की सहज, रवानगी है, बल्कि चने 
खाते समय चुरमुर की ध्वनि गफूरत साहब का कुछ न सुनना, बंगालियों का 





). नटरंग (नाठय त्रेमासिक) : अंक १३, जनवरी-सा्चे,७०, पु० ५। 
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ढीली-ढाली धोती पहुंचना और अफसरों की टैव्स लगाने को ज्यादती भादि में 
हास्य और व्यय्य का सहज समन्वय है । 
भाषा प्रयोग की दुष्टि से भी नादक की सरलता बालकों के उपयुक्त है । 
इसी प्रकार नाटक में चुरन वाले का सुन्दर लटका है -- 
चुरन अमलबेद का भारी । जिसको खाते कृष्ण मुरारी | 
मेरा पाचक है पचलोना । जिसको खाता श्याम सलोना ॥ 
चरन बना मसालेदार । जिसमें खद॒टे को बहार ।। 
मेरा च्रन जो कोई खाय । मुझ को छोड़ कहीं नहीं जाय ॥ 
>< ८ >< >< 
चुरन साहेब लोग जो खाता । सारा हिन्द हजम कर जाता ॥। 
चरन पुलिस वाले खाते । सब कानून हजम कर जाते ॥ 
ले चरन का ढेर, बेचा टके सेर ॥ 
न्याय की अंधता दिखाना ही नाटक का उद्देश्य है। चौपटठ बादशाह की 
अंधेर नगरी में न्याय के नाम प्र केवल अंघेर है | उदाहरण के लिए कल्लू 
बनिए की दीवार गिर जाने से एक बकरी दब जाती है । कुछ लोग इसके न्याय 
के लिए राजा के पास आते हैं। राजा इस प्रकार बातचीत करता है--- 
राजा--(नोौकर से) कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ । 
मंत्री--महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती । 
राजा--अच्छा, , उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो हो, उसको पकड़ 
लाओ । 
मंत्री--महाराज, दीवार इंट चुने की होती है; उसको भाई बेठा नहीं होता । 
राजा---अच्छा, कललू बनिए को पकड़ लाओ । 
(नौकर लोग दोड़कर बाहर से बतिए को पकड़ लाते हैं) क्‍यों बे 
बनिये । इसकी लरकी नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई ? 
मंत्री--बरकी नहीं महाराज, बकरी । 
राजा--हाँ-हाँ, बकरी क्‍यों मर गई---बोल, नहीं अभी फाँसी देता हूँ । 
कललू--महाराज ! मेरा कुछ दोष नहीं। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि 
गिर पड़ी । 
राजा--अच्छा” इस कललु को छोड़ दो” कारीगर को पकड़ लाओ । 
(फल्लू जाता है । लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं) क्यो बे कारीगर ! 
इसकी बकरी किस तरह मर गई ? 


हट] 
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इसी प्रकार का अव्यवस्थित न्याय चलता है, जो बच्चों के हँसने और 
मानसिक स्तर प्र कुछ ग्रहण करने की अच्छी सामग्री है । 
:.. उद्धृत अंश में संवादों की मामिकता और स्वाभाविकता भी द्रष्टव्य है। 
छोटे-छोटे संवादों में सहज वातावरण की सर्जना की गई है । 

यह है भारतेन्दु के बाल साहित्य का परिदुश्य । भारत में अंग्रेजी शासन की 
स्थापना के परिणामस्वरूप जो नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्त हुई थीं, भारतेन्दु 
उनसे अपरिचित न थे। सामाजिक सुधार के साथ-साथ उनके मन में बालकों 
के मनोरंजन और उत्थान की भी दुष्टि रही होगी । तभी उन्होंने सत्य हरिश्चन्द्र 
जैसे नाटक की रचना की । अंधेर नगरी त्था अन्य फुटकर रचनाओं का आनन्द 
बालक उनके जीवनकाल में ही लेने लगे होंगे । 

यद्यपि भारतेन्दु बाल साहित्य रचना का युंग नहीं है, पर बाल साहित्य की 
जो रचना राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द के जमाने से प्रारम्भ हो गई थी, 
भारतेन्दु काल में आनुषंगिक होते हुए भी वह और अधिक बढ़ी । 
फ्र डरिक पिकाट 

ये अपने देश इंग्लैंड में रहकर हिन्दी सेवा करने वाले साहित्यकार थे । 
हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिये इतके मन में सच्ची लगन थी । 

तत्कालीन बाल शिक्षा के लिए इन्होंने दो बालोपपोगी पुरुवक तैयार की 


थीं--(१) बालदीपक, (२) विक्टोरिया चरित्र । बालदीपक बच्चों को पाठ्य- 


##*, 


पुस्तक है । यह चार भागों में थी और बिहार के शिक्षा विभाग में प्रचलित 
थी । इसमें नीति और उपदेशपरक सामग्री अधिक थी जैसा इस उद्धरण से स्पष्द 
होता है-- 

है बालकों |! तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत सम्हालकर रबखो । 
मेली न होने पावे, बिगड़े नहीं, और जब उसे खोलो, चौकसाई से खोलो कि 
उसका पन्ना अँगुली के तले दबकर फट न जावे ।! १ है 

सरी पुस्तक “विक्टोरिषा चरित्र' है जिसमें बालकों के पढ़ने के लिए 

मसहारावी विक्टोरिया का चरित्र दिया गया है । 

पिंकांट की त्तरह पं० केशवराम भट्ट ने भी 'कुछ स्कूली पुस्तके' * प्रस्तुत की 
थीं । निश्चित है, इच पुस्तकों में बालोपयोगी सामग्री दी गई होगी । 





१. हिन्दी साहित्य इतिहास : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : पृ० ४५४ । 
२. वही पृ० ४७५५ । 


डयटा समामकमताजलम सपा भरावननकाादावरबाथावलप८नक+»+-टतकलल पटना “या 7१ 
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इस प्रकार भारतेन्दु काल का बाल साहित्य मूलतः पाख्य-पुस्तकों के माध्यम 
से सामने आया और वह नीति तथा शिक्षा परक अधिक था । अकेले भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र ही बालकों के लिए 'सत्य हरिश्चन्द्र वादक' लिखते हुए मिलते हैं । 
अंधेर नगरी' अपनी शैली के कारण बालोपयोगी हो जाता है । 

इसमें सन्देह नहीं कि आधुनिक बाल साहित्य की परम्परा पावठ्य-पुस्तकों 
के माध्यम से ही प्रारम्भ होती हे और यह परम्परा भारतेन्दु के पूर्व शिवप्रसाद 
सितारे हिन्द के समय से विकसित होती हुई भारतेन्दु युग में पुष्ट होती हे । 

प्र बाल साहित्य का वास्तविक रूप तो पाठयेतर साहित्य के द्वारा विक- 
सित होता है। यह परम्परा आगे चलकर आती है । 
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द्विवेदी युग 
पृष्ठभूमि--भा रतेन्दु काल की हिन्दी के लिए दो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं 
(१) आधुनिक चेतता का विकास और (२) खड़ी बोली का जन्म । आधुनिक 
चेतना अंग्रेजी शासन की प्रतिक्रिया थी और खड़ी बोली युग की माँग थी । हिन्दी 
बाल साहित्य के विकास में इन दोनों उपलब्धियों का योग है । 


यह पहले ही बताया गया है कि अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद अपने 
धर्म प्रचार के लिए भारत में ईसाई मिशनरी आने लगे । इसका उद्देश्य तो 
भारतवासियों को अपने धर्म में दीक्षित करता था, पर इसकी प्रक्रिया प्रच्छन्न 
थी । उन्होंने इस कार्य के लिए बाल शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की । बालकों 
को शिक्षा देने के साथ-साथ वे अपने धर्म का प्रभाव भी डालते जाते थे । 

बाल शिक्षा के लिए उन्हें बाल पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता हुई । बाल 
पाठय-पुस्तकों में कुछ प्रचारात्मक सामग्री के अतिरिक्त बालरुचि की कविताएं, 
कहानियाँ और लेखादि देना अनिवार्य था। यह सामग्री भारतीय पौराणिक और 
ऐलिहासिक भी थी तथा योरोप से आयातित भी । योरोपीय कहानियों और वहाँ 
के वीर पुरुषों की जीवतियों से सम्बन्धित सामग्री अनूदित करके प्रस्तुत 
की गई । 

यह क्रम आगे तक चलता रहा । आज भी द्वाय के युद्ध की ५ कहानी अथवा 
हँस क्रिश्चियन ऐडरसन की 'दी स्लीपिंग ब्यूटी' का रूपांतर 'सोती सुन्द्री” जैसी 
कहानियाँ पाठय-पुस्तकों में दी जा रही हैं । 

खड़ी बोली का प्रारम्भ भारतेन्दु युग के पूर्व से ही हो गया था। भारतेन्दु 
युग में खड़ी बोली ने स्पष्ट स्वरूप ही नहीं ग्रहण किया बल्कि साहित्यिक व्यवहार 
की भी भाषा बत गई। गद्य-विधा की अभिव्यक्ति में खड़ी बोली की क्षमता 
असीमित थी। लोक व्यवहार में भी वह आ ही चुकी थी | खड़ी बोली के इस 
महत्त्वपूर्ण विकास ने बाल साहित्य की त्वरित संवर्द्धधा में काफी योग दिया। 
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यही कारण है कि द्विवेदी युग में अनेक साहित्यकार बाल साहित्य रचना में लीन 
दिखाई देते हैं । 

इस प्रकार बाल साहित्य रचना का सूत्रपात पराठ्य-पुस्तकों से हुआ। 
यह निससंकोच कहा जा सकता है। किन्तु बाल साहित्य का एक स्रोत लोक 
साहित्य भी है, जिसको परम्परा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही थी। 
लोक साहित्य में बालोपयोगी .कहानियों का भण्डार है। इस पूर्व संचित बाल 
साहित्य ने भी द्विवेदी युगीन बाल साहित्य की रचना और विकास भें योग 
दिया । 

भारतेन्दु तथा भारतेन्दु युगीन साहित्यकारों ने जिस आधुनिक चेतना का 
प्रवतत्त किया था, उसका पूर्ण परिपाक द्विवेदी युग में ही दिखाई देता है । द्विवेदी 
युग में गद्य ने शास्त्रीय रूप ग्रहण किया, गद्य की भाषा पुष्ट, संवरद्धित और 
व्याकरण सम्मत हुई । सामान्य जीवन से हटकर शास्त्रीयता ग्रहण करने तथा 
साहित्य रचना के अत्यधिक निकट आ जाने से बाल साहित्य रचना को सहज 
प्रेरणा मिल गई । लेखक बाल साहित्य रचना में जुद गए । 
बाल साहित्य का समारंभ 

भाषा संब््धत के साथ हिविदी युग बाल साहित्य रचना के लिए भी अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल साहित्य का वास्तविक समारंभ इसी युग से होता है। 
इस युग के साहित्यकारों में साहित्यिक चम्त्कार और कल्पना रचना की सुक्ष्मता 
भले ही न हो, दृष्टिकोण की व्यापकता उनमें थी । एक ओर जहाँ काव्य, कहा- 
तियाँ और नविबन्ध आदि विधाओं में बड़ों के लिए साहित्य रचना हो रही थी 
वह्टीं बालहित और बालक साहित्य संवद्धन की दुष्टि से लगभग वे ही साहित्य- 
कार बालकों के लिए भी कविताएँ, कहानियाँ और लेखों फी रचना कर रहे थे । 

पुस्तकाकार बाल साहित्य के प्रकाशन के अतिरिक्त बाल पत्रिकाओं का प्रका- 
शत भी इसी युग से आरम्भ हुआ । 'बालसखा', विद्यार्थी), 'कुमार', शिशु” और 
'खिलोना' आदि बाल पत्रिकाएँ पूर्ण बाल-साहित्यिक दुष्टिकोण लेकर चलीं । साज- 
सज्जा को तड़क-भड़क और व्यावसायिकता से म्क्‍्त इन पत्रिकाओं में बाल 
साहित्य के मूल सिद्धान्तों पर विशेष दुष्टि थी। भाषा, शैली और वस्तुगत्त दुष्टि- 
कोण जैसा साठेक वर्ष पूर्व के बाल साहित्यकारों ने पैदा कर लिया था, वैसा आज 
सभी बाल साहित्यकारों में नहीं है । आज के और उस युग के बाल साहित्य का 
तुलनात्मक आकलन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज का बाल साहित्य 
कहानी, उपन्यास और नादय विधाओं में तो आगे बढ़ा है, पर काव्य और निबन्ध 


बाप 


हलए डक पक किन फल कप कम लय सह 
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विधा ने समानान्तर प्रगति नहीं की। आज तो काव्य और भिबन्ध-इन दो विधाओं 
की हिन्दी बाल पत्रिकाओं में उपेक्षा भी हो रही है, जिसको देखकर निराशा 
होती है 

आज की बाल पत्रिकाओं की व्यावश्ायिक होड़ अत्यन्त दुःखद है | इसी का 
फल है कि वे संतुलित संवादन का मार्ग छोड़कर कहानी प्रधात बतकर रह गई 
हैं। इसके विपरीत द्विवेदी युग को प्रमुख बाल पत्रिका बालसखा!' प्रस्तुत भूमिका 
के साथ प्रकाशित हुई थी । 

उन्नत भाषाओं में बाल साहित्य को एक विशेष स्थान प्राप्त है । यह अठल 
नियम है कि बालक बालिकाओं को प्रारम्भ में जैसी शिक्षा दी जाती है, आगे चल 
कर वे वैसे ही होते हैं। जो आज किशोर हैं, वही कल प्रौढ़ हो जायेंगे । और 
उनके तन के साथ उनके मत की भली बुरी भावनाओं की भी उन्नति या अवनति 
अवश्य होगी । आजकल बहुत से नवयुवक यदि अपनी मातृभाषा या अपने धर्म 
से घृणा करते हैं तो वह उन्हीं कुसंस्कारों का परिणाम है जिनसे उन्हें बचाने को 
उनकी किशोरावस्था में कुछ भी कोशिश नहीं की गई थी । इसमें उन नवयुवक्ों 
का उत्ततना दोष नहीं, इसके लिए उत्तरदाता वही हैं जिन्होंने अपने बाल-बच्चों को 
जानबूमकर अथवा अपनी उदासीचता के कारण विपथगामी हो जाने दिया या 
बना दिया। एक बार जड़ पकड़ लेने पर कुसंस्कारों से सहज ही छुटकारा नहीं 
मिल सकता । अतएवं इस बात्त' का प्रयत्न करना कि संस्कारों की जड़ ही न 
जमने पावे, बड़ा भारी प्रोपकार है, क्योंकि इससे जाति या देश का बहुत कुछ 
कल्याण होना निश्चित है । इन्हीं बातों का विचार करके उन्नत जातियों के लोग 
अपने देश के बच्चों का सुधार करवा आवश्यक समभते हैं । उनमें सत्य, तेज 
ओज, स्फ्रति, उत्साह, प्रफुल्लता, जातिप्रेम, आत्मगौरव आदि सदभावों को उन्नत 
करके तथा कुसंस्कारों की जड़ कादकर उनको अच्छे मार्ग पर चलाना वे अपना 
प्रधान कत्तेव्य समझते हैं । यही कारण है कि उन्तके यहाँ बाल साहित्य को गौरव 
की दृष्टि से देखा जाता है और उसको सर्वाज्भु सुन्दर बनाने के लिए पूरा प्रयत्न 
किया जाता है। नग्े-वय्रे ढंग की शिक्षा प्रणालियाँ निकाली जाती हैं और 
बालकों के थोड़े से मानसिक श्रम से ही उनका ज्ञान भण्डार विपुल रूप से भर जाय 
इस बात का प्रयत्त किया जाता 

बालसखा' के निकाले जाने का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा गया था-- 
बालसखा' के निकाले जाने को. उद्देश्य है--बालक-बालिकाओं में रुचि आना 
उनमें उच्च भावनाओं का भरता और उतसें से दुर्भणों को निकालकर बाहर करना, 
उनका जीवत्त सुखभया बनाना और उनमें हर तरह का सुधार करता । अनुभवी 
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लोगों का कहना है कि बालक-बालिकाओं के लिए लेख लिखने में जितनी कठिताई 
पड़ती है, उतनी बड़ी उम्रवालों के लिए लिखने में नहीं पड़ती, पत्र के प्रत्येक लेख 
को बालकों के उपयुंवत्त बना लेना हँसी खेल नहीं है । जिन्हें इस विषय में सफ- 
लता हुई हो वे अवश्य प्रशंसा के पात्र हैं। यहाँ पथ प्रदर्शन के लिए कहाँ और 
किसे टटोलें । अतः यही सब दिवकतें बालसखा' के लेखकों प्र भी पड़ेगी, परन्तु 
बालसखा को बालोपयोगी बनवाने में अपनी ओर से हम कोई बात उठा न रखेंगे । 
बाल्यावस्था की और ध्यान रखकर भी इसके लिए भाषा और विषय रखे जाने 
की चेष्टा की जायेगी ।! 


बाल साहित्य के प्रति द्विविदीयुग का यह सम्यक और स्वस्थ दृष्टिकोण था। 
इसके मूल में बालकों को कोरा आदर्शवादी साहित्य देने की अपेक्षा स्वस्थ मन्तो- 
रंजक, ज्ञानवर्द्धकं और व्यक्तित्व विधायक साहित्य देने की परिकल्पना थी । यह 
उसी तवीन चेतना का परिपाक था, जो भारतेन्दु युग में विकसित हुई थी। 
भारतेन्दुयुगीन चेतना राष्ट्रप्रेम और सामाजिक उत्थाव-इन धाराओं में मुख्य रूप 
से कार्य कर रही थी । इसका प्रभाव ह्िविदीयुगीव बाल साहित्य प्र भी था । 
उसमें भी बालकों को नवीन साँचे में ढालकर आधुनिक जीवन के अनुरूप बनाने 
का स्पष्ट प्रयास था। द द 


'बालसखा' की इस संपादकीय नीति की तुलना अंग्रेजी बाल पत्रिका 'सेंट 
तिकोलस' की संपादकीय नीति से की जा सकती है । जिस बात को बालसखा ने 
समभाकर विस्तार के साथ कहा था, वही बात सेंट तिकोलस में सूत्र रूप में कहीं 
गई थी। सेंट निकोलस का प्रकाशन सन्‌ १८७३ में मेरी मेप्स डाज के संपादन में 
हुआ था । इसकी संपादकीय तीति थी : द 


“सभी उम्र के बालकों को विशुद्ध और वास्तविक मनोरंजन प्रदान 
करना 4 द 


--बालकों और बालिकाओं के जीवन से सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता । 

-चिम्रकला के सौन्दर्य के प्रति अभिरुचि जाग्रत करना। 

. कल्पना का समुचित विकास करना । मा 

-देश, परिवार, प्रकृति, सत्य, सौन्दर्य और ईमानदारी के प्रति प्रेम 
उत्पन्न करना । द 


“>-बालक-बालिकाओं को जीवन संग्राम के लिए तैयार करना । 
सतत विकास के साथ उन्तकी आकांक्षाएँ बढ़ाना । 
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“-पतीत्र संसार की गतिविधियों के साथ चलना । 
--ऐसी पठेनीय सामग्री प्रदान करता जिसे हर माता-पिता बेभिकक अपने 
बच्चों को दे सके ।* द 

जिस स्वस्थ दृष्टिकोण के साथ योरोप में बाल साहित्य का विकास हुआ, 
वैसा ही स्वस्थ दृष्टिकोण लेकर बालसखा का प्रकाशन हुआ । 'सेंट निकोलस' में 
काव्य, कहानी और ऊलजलूल ( नॉनसेन्स ) साहित्य के माध्यम से बालकों को 
कल्पना प्रधान साहित्य मिलने लगा, ऐसी साहित्य जो वस्तुतः: बालकों को 
प्रभावित करता है । कोरा उपदेशात्मक साहित्य तो इस पत्निका के आते ही हवा 
हो गया । इतना ही नहीं, इस पत्रिका ने नये-तये लेखकों को भी जन्म दिया, 
जिन्होंने उपयुक्त बाल साहित्य की सर्जना की ।* 


द्विवेदी युग में भी स्वस्थ दुष्टिकोण के साथ बाल साहित्य रचना के सभी 
आयामों में लेखकों ने प्रयास किये । बाल जीवन के अनुकूल भाव भाषा तथा दौली 
प्र दृष्टि रखते हुए इस युग के साहित्यकारों ने बाल साहित्य की रचना की। इस 
युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि जिन्होंने बड़ों के लिए साहित्य 
रचना की थी और बड़ों के साहित्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने 
बच्चों के लिए भी उसी मनोयोग से साहित्य रचना की । हरिऔध, मैथिलीशरण 
गुप्त, कामता प्रसाद गुरु, गयाप्रसाद शुक्ल सनेही, रामनरेश त्रिपाठी, प्रेमचन्द 
आदि सभी साहित्यकार तत्कालीन बाल-पत्रिकाओं के लिए लिखते थे तथा काव्य, 
नाटक और लेखों आदि की पुस्तकों के जरिए बालकों का भी मनोरंजन और 
ज्ञानवर्द्धन करते थे । 


आज स्थिति इसके विपरीत है। बड़े साहित्यकार आज बाल साहित्य रचता 
से कतराते हैं क्योंकि इसमें उन्हें प्रतिष्ठा की हानि प्रतीत होती है” ।* वे सम्भवत: 
यह भूल जाते हैं कि टालस्टाय, रवीन्द्रनाथ टेगोर स्टीवसन और रामनरेश 
त्रिपाठी या दिनकर की प्रतिष्ठा बाल साहित्य रचना से नहीं गिरी, तो उनकी 
क्यों गिरेगी। वस्तुतः इसके मूल में उत्तके द्वारा बाल साहित्य के महत्व- 
बोध की अवस्वीक्षति प्रतीत होती है । इधर कुछ रुख बदला है, जिसके फलस्वरूप 











4. ए क्विटिकल हिस्द्री आफ चिल्ड्रेंस लिटरेचर : मीग्स, पृ० २८० । 
बही पृ० २८० । 
दिनमान : १६ नवम्बर, ६८६ ( बाल साहित्य : चमकदार : अस्तबल 
कमजोर धोड़े ) पृ० शढे | 
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यशपाल, अमृतलाल नागर, राजेन्द्र यादव, मन्न्‌ भंडारी, प्रभाकर माचवे, कन्हैया 
लाल मिश्र प्रभाकर आदि कुछ बड़े साहित्यकार आक्ृष्ट हुए हैं और बालकों 
की अनेक कहातियाँ कविताएँ तथा औपन्यासिक क्ृतियाँ दी हैं। जाकिर हुसेन 
फी, दो कहानी पुस्तक 'अबूखां की बकरी” तथा जिससे ठंडा उसी से गरम' 
निश्चित रूप से चरचा का विषय रही हैं और श्रेष्ठ क्ृतियाँ हैं किन्तु अन्य जिन 
थोड़े से बाल साहित्यकारों ने बाल साहित्य रचना की है, उत्तका मूल्यांकन अभी 
शेष ही है और यह निस्‍्सन्देह कहा जा सकता है की सभी बड़ों का साहित्य 
बालोपयोगी नहीं है । आधुनिक कवि प्रभाकर माचवे की निम्तांकित कविता- 
पंक्तियाँ किस सीमा तक बालोपयोगी हैं, यह विचारणीय है : 


तया खिलौना मनपसन्द 

हंसता जैसे बसन्‍्त 

लाल भुलाबी और केशरी 

फुलों की देखी शोभाश्री 

सरदी का है अंत 

शुरू हुआ है. नये गीत का नया छन्द 

शुरू हुआ है नये गीत का नया बन्द 

नये-नये सुर छन्द 

नव ऋतु, नया आनन्द |" 

प्रस्तुत कविता बाल साहित्य रचना की भ्रामक धारणा पर आधारित है। 
बच्चों को गम्भीर भाव देता अनुचित नहीं पर दैली तथा छन्‍न्द का ध्यान 
अपेक्षित है । यहाँ इसका पूर्ण अभाव है । 

दूसरी ओर बाल साहित्य रचना का वास्तविक युग हढिवेदी युग है जिसमें 
प्रयोगशीलता भी है तो बच्चों के स्तर प्र ही । हरिऔध ने बालकाव्य के क्षेत्र 
में अनेक सराहनीय प्रयोग किए हैं जैसे-- 

बिखर मोती न्यारे हैं, 

या' चमकीले तारे हैं 

सुधरी नीली चादर पर 

सुन्दर फूल पसार हैं 

>< >< 





१. पत्त झरते हैं, प्रभाकर भाचवे : नंदन : मां, १६७० । 
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सरग बाग के पौधों 

दमक रहे फल सारे हैं 

या है दहकी आग कहीं 

फैल रहे अंगारे हैं 

दिये देवतों के घर के 

जगते जोत सहारे हैं 

या आकाश विमानों पर 

बैठे देव दुलार हैं। * 

प्रस्तुत कविता के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि इसका तन केवल विषय 
( तारे ) ही बालपयोगी है, बल्कि भाषा और छनन्‍्द निर्वाह में भी सादगी के 
साथ सहज अलंकृत व्यंजना है। तारों के विषय में कवि की सभी उत्टरेक्षाएँ 
सुन्दर और बालकों के रसानृभूति परिवेश के अन्तगंत हैं । 

हरिओऔध ते बालकों को प्रिय लगने वाले ऐसे ही अनेक विषय चन्दा, 
चिड़ियाँ, तितली आदि पर कविताएं लिखीं । तारे और चाँद हरिओऔध को इतने 
प्रिय थे कि इन दोनों विषयों पर उन्होंने अनेक कविताएँ लिखीं। चमकीले 
तारे की अनूठी व्यंजना है--- 

कभी ट्ट ये पड़ते हैं 

फूलों जैसे झड़ते हैं 

चिनगी सी छिटकाते हैं 

छोड़ फुलझड़ी जाते हैं। 

हरिओध की ही तरह हिवेदी युग के अन्‍्य कवि मैथिलीशरण मुप्त का 
कृतित्व बाल साहित्य के क्षेत्र में सराहनीय है । गुप्त जी मुख्यत: कवि थे और 
बड़ों के लिए प्रभृत काव्य' साहित्य की रचता की । पर युग की प्रेरणा से उन्होंने 
बालकाव्य भी साधा और कुछ महत्त्वपूर्ण कविताएँ बालूक़ों के मनोरंजनार्थ 
लिखीं । यह पहले ही कहा जा चुका है कि द्विवेदी युग का प्रत्येक बाल साहित्य- 
कार बाल साहित्य रचना गम्भीर दृष्टि के साथ करता था। बच्चों का साहित्य 
बड़ों के साहित्य से पृथक भूमि पर ॒ निर्मित होता है | द्विवेदी युग के कवि बाल 
साहित्य रचना के समय उक्त भूमि पर सहज ही आ जाते थे। गुप्त जी की 
बाल मनोरंजनार्थ लिखी गई सरकस विषयक निम्नांकित कविता इसका 

उदाहरण हैं : 


0७200 ७७७७७७७्णा की 


१. तारे : बांल विभग : हरिओऔध, पु० ४। 
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होकर कौतुहल के बस में । गया एक दिन मैं सरकस में । 
भय विस्मय के खेल अनोखे । देखे बहु व्यायाम अनोखे ॥। 
एक बड़ा सा बन्दर आया । उसने झटपट लैम्प जलाया ।। 
डट कुर्सी पर पुस्तक खोली । आ तब तक मैना यों बोली ॥। 
हाजिर है हुज्ुर का घोड़ा । चौंक उठाया उसने कोड़ा |। 
>< >< >< 
एक मनुष्य अन्त में आया । पकड़े हुए सिंह को लाया ॥ 
मनुज सिंह की देख लड़ाई। की मैंने इस भाँति बड़ाई।॥ 
किसे साहसी जन डरता है । नरनाहर को वश करता है।॥। 
प्रा एक मित्र तब बोला । भाई तू भी है बस भोला ॥ 
यह सिंही का जना हुआ है। किन्तु स्थार यह बना हुआ है ॥ 
यह पिजड़े में बन्द रहा है। नहीं कभी स्वच्छन्द रहा है ॥ 
छोटे से यह पकड़ा आया । मार-मार कर गया सिखाया ॥। 
अपने को भी भूल गया है। आती इस पर मुझे दया है॥। 
इसी प्रकार प्रेमचन्द की “कुत्ते क्री कहानी! घथा अन्य बालोपयोगी कहा- 
तनियाँ और जीवनियाँ आज भी बच्चों को आकर्षित करती हैं। रामनरेश 
न्रिपाठी ने तो गद्य पद्म दोनों क्षेत्रों में युग॒विधायक कार्य किया है | बाल साहित्य 
के प्रति उनकी दुष्टि बड़ी पैनी और सूक्ष्म थी। लोक कथाओं के संग्रह से लेकर 
अनेक मौलिक कविताओं और नाटकों;के द्वारा उन्होंने बालकों का चरित्र निर्माण, 
ज्ञानवर्द्ध और मनोरंजन किया है । काव्य के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रकार के 
प्रयोग किये । उत्तकी एक कविता है : 
पानी बरसे छम छुम छम 
बिजली चमके चम चम चम 
ढोलक बाजे धम धम धरम 
आओ-दोड़ धम-प्रम-धम 
आगे पीछे 
सींषे तिरछे 
मिलकर दोड़ो 
साँस न तोड़ो 
हिम्मत रख हर दम दम दम 
पानी बरसे छम छम छम ।! 


च 23 नेनन-+«-म«ञम >> >-« नकल ३-५४ >> कक, 


१. बानर संगीत : रामनरेश त्रिपाठी । 











१२४ हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


त्रिपाठी जी में बच्चों के स्वभाव को पहचानने की अद्भुत क्षमता थी तभी 
वे बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप इतना अच्छा साहित्य प्रस्तुत कर सके। 

बाल साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी युग की उपलब्धियाँ बहुआयामी हैं । संक्षेप 
में वस्तु तत्व और भाषा तथा दैली का सौन्दर्य द्विवेदी युग के बाल साहित्य में 
है । इस युग में साहित्यकार भी अनेक हुए । हिवेदी युग में बाल साहित्य का 
समारंभ ही नहीं हुआ, पूर्ण गरिमा के साथ इस युग में बाल साहित्य का समुचित 
विकास भी हुआ । बाल जीवन को प्रभावित करने वाले जितने भाव और विचार 
की दिशाएँ हो सकती हैं, उनका सम्यक रूप द्विवेदी युग के बाल साहित्य में है । 








स्वातन्त्रयपूर्व बाल साहित्य : विइलेषण 
और विवेचन 


पृष्ठभूमि--साहित्य की आधुनिक चेतना का विकास भारतेन्दु युग में हो 
हो गया था। दिविदी यूग में यह चेतता पूरी तरह से विकसित हो गई। राज- 
तीतिक, सामाजिक और साहित्यिक तीनों प्रकार की क्रांतियाँ इस युग में हुई । 
इसी युग में बाल साहित्य का वास्तविक समारंभ हुआ। बाल साहित्य बाल जीवन 
की स्वतन्त्र स्वीकृति का परिणाम है । अब पौराणिक, धामिक और सामंती 
जीवन को राजारानी विषयक कहानियाँ तथा लोक कथाएँ नई चेतना के बालकों 
के लिए अपर्याप्त सिद्ध होने लगीं । युवापूर्व मानव की तीन अवस्थाएँ हैं-(१) शिशु, 
(२) बाल और (३) किशोर । तीनों अवस्थाओं की विशिष्ट मानसिक स्थिति और 
बोध स्तर होता है । बाल साहित्य का निर्माण इन तीनों अवस्थाओं के लिए 
किया गया । 

द्विवेदी युग का बाल साहित्य-विस्तार एक क्रम में स्वतन्त्रता प्राप्ति तक 
चलता हैं। यहाँ तक सामाजिक और साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में स्वातन्त्योत्तरकाल 
से भिन्न प्रकार की गतिशीलता रहती है | हिन्दी बाल साहित्य सर्जना में भी इस 
गतिशीलता के दर्शन होते हैं। द्विवेदी युग के मध्य में ही बाल साहित्य का स्वरूप 
और मान्यताएँ स्पष्ठ हो गई थीं, जिनके आधार पर आगे की बाल साहित्य 
रचना हुई । 

बाल साहित्य*रचता में बाल शिक्षा के विकास का महत्त्वपूर्ण योग रहा है । 
बाल-शिक्षा के लिए पाठ्य-पुस्तकों की रचना करते समय बालकों का स्वभाव 
. बोधस्तर और उत्तकी भावनाओं तथा आकांक्षाओं को समझा गया । इससे बाल 
साहित्य की विशिष्दता सामने भाई । इस प्रकार पाठय-पुस्तकों ने आधुनिक बाल 
साहित्य को जन्म दिया । 

बालक संसार का सबसे अधिक जिज्ञासु प्राणी होता है। उसका मस्तिष्क 
प्रारम्भ में कोरे कागज की भाँति होता है, जिसको वह अपनी सीमा में ज्ञान और 
अनुभवों से भरता है । जिज्ञासु बालक का पाठय-पुस्तकों से पूरा पड़ता न देखकर 
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उनके अनुकूल अलग साहित्यिक पुस्तक निर्मित हुई । प्रारम्भ में बाल साहित्य 
पाठ्य-पुस्तकों के अन्तर्गत ही था, पर इस परिस्थिति ने बाल साहित्य का स्वतस्त्र 
अस्तित्व स्थापित कर दिया । अब पाठय-पुस्तकों की रचना स्वृतन्त्र रूप से लिखे 
गए बाल साहित्य के आधार पर होने लगी । 

साहित्य की सभी विधाओं के माध्यम से जिज्ञासा को शानन्‍्त करने वाली और 
मनोरंजनपूर्ण सामग्री बालक को प्रदाव की गई--कहानी, निबंध, नाटक, काव्य 
चारों विधाओं का सम्यक विकास हुआ । हिन्दी बाल साहित्य में महत्त्वपूर्ण 
उपन्यास आज भी आठ दस से अधिक नहीं हैं जिनमें एक अच्छा उपध्यास धर्मवीर 
भारती कृत बालक प्रेम और परियाँ' बालसखा में उसी समय (सन्त १5२६) 
क्रमश: प्रकाशित हो गया था । मौलिक की अपेक्षा अनूदित (पूर्ण या संक्षिप्त) 
अथवा भारतीय परिवेश में रूपान्तरित उपन्यास ही आज महत्व पाए हुए हैँ। 

स्वातन्त््य पूर्वकाल में बाल साहित्य का विकास बड़ो तीब्रता से हुआ । 
साहित्यकारों ने कथा साहित्य, काव्य, विज्ञान, धर्म, पुराण, इतिहास इत्यादि 
विषयों से सम्बन्धित कृतियाँ भप्रस्तुत्त कीं। जैसे एक खाली सागर को भरे में 
छोटे बड़े, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित सभी साहित्यकार जुट गए । प्रौढ़ साहित्य में 
प्रतिष्ठा पानेवाले साहित्यकारों ने बालकों के लिए भी उसी मनोयोग से लिखा, 
जिस मनोयोग से प्रौढ़ साहित्य की रचना की । हरिओऔध, प्रेमचन्द, पंत, रामकुमार 
वर्मा और रामनरेश त्रिपाठी जैसे साहित्यकारों का कुतित्व बाल साहित्य में भी 
महत्त्वपूर्ण है। इसमें रामचरेश त्रिपाठी ने तो बाल साहित्य में गृग विधायक 
कार्य किया है । 

वास्तव में त्रिपाठी जी स्वातन्त्य पुर्वकाल के बाल साहित्य के सूर्य हैं । 
उन्होंने श्रेष्ठ बाल काव्य रचना के साथ-साथ कहानियाँ भी लिखीं, नाटक भी 
रे और बाल पत्रिका बानर' का प्रकाशन भी किया । बालकों के प्रति उनके 
हृदय में अट्ूट अनुराग था और बाल पाठकों की साहित्यिक भूज़ को तृत॒ करने 
की तचीत्र लालसा थी । 

बालकों के लिए उन्होंने गद्य-पत्म दोनों ही क्षेत्रों में प्रयोग किए । 

हरिऔध ने भी बालकाव्य में विविध प्रयोग करके दिखला दिया कि वे 
अनेक शैलियों की रचना में सक्षम हैं। उस युग के साहित्यकारों के लिए. बाल 
साहित्य रचना एक मिशन था, जिसको उन्होंने उत्तरदायित्व के साथ पूरा किया। 

यद्यापे आज की भाँति एक पृथक लेखक वर्ग उस समय तैयार नहीं हुआ था, 
जो केवल बाल साहित्य रचता करता हो, फिर भी विद्याभूषण विश्वु, स्वर्ण 
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सहोदर, श्रीनाथ पिह, जहूरबहर और सोहन लाज दिवेदी ते प्र रूप से बालकों 
के लिए लिखा और इस क्षेत्र में अ्ृतयूर्व सफलता प्राप्त की । बाल साहित्य रचना 
की दुष्ठि से इस युग का लक्ष्य अत्यन्त व्यापक था । भले ही नाटक और कथा 
साहित्य की जैलियों का आज जैसा विकास उस समय नहीं हुआ था प्र व्यापक 
लक्ष्य के आधार पर स्वातन्त्यपूर्वकाल को बाल साहित्य का स्वर्णकाल कहा जा 
सकता है । 

उस युग के साहित्यक्ारों ने सप्री प्रकार से बाल साहित्य के भण्डार को भरने 
की चेष्ठा की। बालकों के स्वतन्त्र व्यक्तित्व की स्वीकृति उस युग का व्यापक 
बाल साहित्य सिद्ध कर देता हैं । जिस युग में बच्चों के लिए शिशु, कुमार, बाल 
सखा, विद्यार्थी, खिलौदा, बानर, बमबम आदि चालीस से भी अधिक बाल 
पत्रिकाएँ हों, पच्चीसों हस्तलिखित बाल पत्रिकाएँ हों और मूर्धन्य साहित्यकारों 
ते साहित्य रचना में योग दिया हो--पुस्तकों के रूप में भी विपुल साहित्य 
प्रकाशित हुआ हो, वह समय बच्चों के लिए सर्वोत्तम होगा । 

और बड़ों के साथ बच्चों की रचनाओं के संग्रह प्रकाशित करने का आग्रह 
भी इसी युग में दिखाई देता है। ऐसा ही संग्रह शिवाजी बुक डिपो लखनऊ ने 
हरिदयाल चतुर्वेदी नामक चौदह वर्षीय बालक की कविताओं का जादूगर! नाम 
से प्रकाशित किया था। प्रकाशक ने इस संग्रह की बाबत लिखा था-- हमें प्रसन्नता 
होगी यदि अन्य बालक और बालिकाएँ अपनी बालोपयोगी रचनाएं हमारे पास 
पुस्तकाकार छुपने के लिए भेजें । हम बालकों को उत्साहित करना चाहते हैं, 
: क्योंकि हम जानते हैं कि वे ही भावी राष्ट्र के कर्णधार हैं, उन्हें अपने पृथ का 
निर्माण करने का अवसर मिलना ही चाहिए ।! 

इस कविता संग्रह के विषय थे जादूगर, सपेरा, बुलबुल, कोयल, चंदा, वर्षा 
आदि । यह संग्रह न केवल बालकों को रचता करने का प्रोत्साहन देने कीं दुष्टि 
से महत्वपूर्ण है बल्कि यह भी बोध कराता है कि किन-किन विषयों पर बालकों 
के लिए काव्य रथना होनी चाहिए। बालक अपने परिवेश की वस्तुओं प्र यथार्थ 
दृष्टि से लिखी गई कविताएँ पढ़ना चाहते हैं, यह इस संग्रह से स्पष्ठ हो जाता है। 

इतने व्यापक्र स्तर पर. बाल साहित्य का प्रकाशन उस युग की एक महत्व- 
पूर्ण घटना है । 
बाल साहित्य के आधारभूत सिद्धान्तों को खोज 

बाल साहित्य रचना के साथ-साथ उसके सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण भी 
आवश्यक होता है । बिना सैद्धान्तिक आधार के रचता का उपयोग संदिग्ध हो 
जाता है। इसी उद्देश्य से स्वातन्त्यपूर्व युग में बाल साहित्य विवेचन पर बल 
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दिया गया । लेखकों को इस विषय प्र लिखने को प्रेरणा देने के लिए पुरस्कार 
भी दिए गए । अंग्रेजी बाल साहित्य पहले से ही समृद्ध रहा है। अतः उससे तुलना 
करते हुए एक सौ रुपये पुरस्कार के साथ एक निबन्ध लिखने का आग्रह कानपुर 
के अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की ओर से किया गया-- हिन्दी बाल साहित्य 
का आलोचनात्मक और तुलनात्मक सिंहावलोकन तथा उसको भावी समृद्धि के 
सुझाव' प्र उत्तम निबन्ध लिखनेवाले को कानपुर के श्री मोहनलाल जैन सौ रुपये 
पुरस्कार देंगे । निबन्ध लगभग चार हजार शब्दों का हो । उसमें हिन्दी बाल- 
साहित्य की तुलना अँग्रेजी बाल साहित्य से की जाय । बालकों की तीन सुख्य 
अवस्थाओं (शैशव, बाल्य और किशोर) के अनुकूल साहित्य पर पूर्ण और विशद 
विवेचन हो । निबन्ध हिन्दी में हो तो उसका अंग्रेजी भाषांतर भी साथ रहे जिससे 
अन्य भाषाओं के बाल साहित्य पर आमन्त्रित निबन्धों का तुलनात्मक अध्ययन हो 
सके । निबन्ध १४ अक्टूबर सन १59५ तक श्रीकृष्ण विनायक फड़के, 
मन्त्री, शैशव तथा ग्रहशिक्षा विभाग, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, श्रद्धानन्द 
पाक कानपुर के पते पर भेजे जावे |!" 


उस समय के प्रमुख बाल साहित्यकार जहूरबख्श ने सुधा” मासिक के दो अंकों 
( गवम्बर, दिसम्बर, १६२८ ) में बाल साहित्य का ऐतिहासिक आलोकन और 
विवेचना करते हुए “बाल साहित्य का निर्माण' शीर्षक निबन्ध प्रकाशित कराया । 
जहूरबख्श ने ऐतिहासिक विषयों प्र अनेक मनोरंजक बाल कहानियाँ लिखी थीं । 
साथ ही कविताओं और निबन्धों से भी बाल साहित्य की व्यापक सेवा की थी । 
उत्तका विवेचना मूलक निबन्ध भी इसीलिए महत्त्वपूर्ण बन पड़ा है। संपूर्ण बाल- 
साहित्य को शिशु साहित्य, बाल साहित्य और कन्यासाहित्य में वर्गीक्रेत्त करते हुए 
उन्होंने साहित्येतर विषय भूगोल आदि को इस प्रकार लेने को कहा है कि उनसे 
बालकों में संवेदना जागृत हो सके । वे लिखते हैं, भूगोल में यह बतलाने से 
क्या लाभ की गंगा तदी कहाँ से बह निकलती है, कहाँ गिरी है. और उसके तद 
पर कौन-कौन नगर बसे हुए हैं। बल्कि यह बतलाना चाहिए कि जिस स्थान से 
गंगा चदीं निकली है, वह कहाँ है, कैसा है, गंगा का इतना महत्त्व क्यों है, 
उसके पान्ती से लोगों को क्या लाभ होता है। भारत पर इसका क्या प्रभाव यड़ता 
है, इसके तटवासी लोगों को इससे कया लाभ-हानि है आदि आदि ।!* 





१. बालसखा : ( संपादक का पृष्ठ ) अक्टूबर, १६७५ । 
२, सुधा ( बाल साहित्य का निर्माण ) नवम्बर, विसस्बर, १६२८। 
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यद्यपि इस युग में बाल साहित्य समीक्षा पर किसी स्वत्तन्त्र ग्रंथ की विशेष 
रचना नहीं हुई, पर समीक्षात्मक दुष्टि साहित्यकारों में थी जिसकी अभिव्यक्ति 
निबन्धों या बाल पत्रिकाओं के संपादकीय लेखों में हुआ करती थी । रामनरेश 
त्रिपाठी, सुरेश सिंह, आननन्‍्दकुमार, रामजी लाल शर्मा और श्रीनाथ सिंह जैसे 
प्रबुद्ध संपादक अपने संपादकीय के जरिये बाल साहित्य रचता का मार्ग सुकाया 
करते थे। जनवरी १5४० के कुमार! बाल मासिक्कत के संपादकीय में लिखा 
गया था। 


कुमार का दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही प्रगतिशील रहा है। बीसवीं शदी सब 
तरह से संसार के लिए क्रांतिकारी और युगान्तकारी प्रमाणित होने जा रही है । 
हमारे युग में जहाँ एक ओर मानव सभ्यता के लिए हितकर विचार धाराओं का 
प्रादर्भाव हो रहा है, वहाँ दूसरी ओर अनेक प्रतिक्रियात्मक और भ्रम में डालने 
वाले सिद्धान्तों का भी प्रचार बढ़ रहा है । हमारा सदैव से यह दृष्टिकोण रहम है 
कि हम अपने बालकों को इंच वाद-विवादों के चक्कर में न:डालकर उत्तके सामने 
केवल वैज्ञानिक सामग्री प्रस्तुत कर जिससे उन्हें मानव जीवन और संसार के प्रति 
अपने दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बचाने में सहायता मिले। साथ ही अपने विद्याथियों 
और नवयुवकों का ज्ञान वर्द्धध करने के लिए हम उनमें पर्याप्त मात्रा में इतिहास, 
भूगोल, स्वास्थ्य, भ्रमण वृत्तान्त आदि विषयों का समावेश रखते हैं और बालकों 
के मनोरंजन के लिए तथा उनमें साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिरुचि पैदा करने 
के लिए कुमार' में प्रतिमास विद्वान लेखकों के मौलिक साहित्यिक विबन्ध आलो- 
चनाएँ, जीवनियाँ, कविताएँ, एकांकी वाटक, कहानियाँ और हास्य रस के लेखों 
तथा चित्रों एवं कार्दनों का भी मनोग्राही संकलन और संचयन रहता है ।' * 

प्रस्तुत संपादकीय में बाल साहित्य को वर्तमान युग के अनुकूल वैज्ञानिक दृष्टि 
से देने का स्पष्ट आग्रह है। बालक के व्यक्तित्व को आधुनिक साँचे में ढालने 
और संकोर्णताओं' से बचाने; उसका मनोरंजन और ज्ञानवर्धत करने तथा साहित्य 
के द्वारा बालक के जीवन में आनन्द का स्रोत बहाने का पूरा प्रयास दिखाई 
देता है। पा 

संपादक ने इस जिम्मेदारी फो अच्छी तरह पूरा भी किया और “कुमार को 
सभी प्रकार से अपने समय की श्रेष्ठतम-पत्रिका बनाया ।+ सुमित्रानन्‍्दन पल्त की 

._ १: कुमार : संपादकीय : जनवरी, १६४० 
० 
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कविता 'कलरव'” कुमार में ही प्रकाशित हुई थी। उस युग के प्रायः सभी बड़े 
साहित्यकारों ने जो बड़ों के लिए लिखते थे, बालकों की दुष्टि से 'कुमार' में लिखा 
प्र सोहन लाल द्विवेदी, स्वर्ण सहोदर, शंभ्रुदययल सक्सेना, कुमार हृदय, आदि 
की कविताएँ इस पत्निका में विशेष रूप से प्रकाशित हुई । 

टैगोर की अनेक कविताओं के अनुवाद भी इस पत्निका ने दिये थे । 

'कुमार' की ही भाँति 'बावर' के प्रथम अंक (जुलाई १४३१) के संपादकीय 
में प्रकाश्य बाल साहित्य की चर्चा की गई थी और छोटे बच्चों के लिए 
विनोदपूर्ण साहित्य देने की मंशा से इसे प्रारम्भ किया गया था। वास्तव में 
बानर अपने नाम के अनुरूप ही चंचल और सैंयत पत्रिका थी। स्वातन्त्य पूर्व बाल 
साहित्य के दृष्टिकोण को समभने के लिए यह पत्रिका पूरी सामग्री प्रस्तुत करती 
है । इसमें भी रामतरेश त्रिपाठी के अत्तिरिक्त उस युग के सभी प्रत्तिनिधि प्रौढ़ एवं 
बाल साहित्य निर्माताओं ने लिखा । पन्‍्त की प्रसिद्ध कविता “घन्टा' * इसी में प्रका- 
शित हुई थी। 





१, कलरव का कुछ अंश इस प्रकार है : 
कलरव किसको नहीं सुहाता 
कोन नहीं इसको अपनाता 
यह शेशव का सरल हास है 
सहसा उर से है आ जाता 
कलरव किसको नहीं सुहाता 
कौन नहीं इसको अपनाता 
यह ऊषा का नवविकास है 
जो रज को है रज बनाता 
कलरव किसको नहीं सुहाता 
कोन नहीं इसको अपनाता । 
कुमार : अगस्त १६२३२ । 
२, अता बानर : जनवरी १६३२ मु 
पन्‍त की घंटा कविता अत्यन्त सरस बालोपयोगी रचना है। पर 
आज़ उसे एक महान छायावादी कवि की छायावादी कविता सान लिया गया है 
और बड़ों की कविता के रूप में रहस्यवाव के साथ उसका अध्ययन विश्लेषण 
किया जाता है। यह विचित्र बात है कि बच्चों की एक कविता गम्भीर रहस्यवादी 
कविता बन गई | उक्त कविता इस प्रकार है 
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बानर का दृष्टिकोण वैज्ञानिक और मनोविनोद प्रक तो प्रारम्भ से ही था, 
पर जब यह आनन्द कुमार के हाथों में आया तो उन्होंने बाल साहित्य के 
सिद्धान्तों के रूप में क्रांति को स्थाव दिया। उनका सम्पादकीय उस युग की 
परिस्थितियों में एक आश्चर्य है ओर बाल साहित्य को सिद्धान्तत: नई क्रांति- 
कारी दिशा देने वाला है । अपने सम्पादकीय में उन्होंने लिखा था--हमारे पास 
७० फीसदी कविताएं और लेख ऐसे आते हैं जिनमें बस ईश्वर के आगे एक 
गुलाम की तरह हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है । हम इसको पसन्द नहीं 
करते ।' 

>< >< ः >< 

मैं ईश्वर का विरोध करने को नहीं कहता । पर यह जरूर कहता हूँ कि जो 
कुछ करना चाहिए अपने भरोसे पर करता चाहिए, ईश्वर या और किसी के 
भरोसे पर नहीं । यदि कोई कर्ममार्ग पर अटल रहता है तो कोई जरूरत नहीं 
की ईश्वर के आगे वह एक अपराधी या गुलाम की तरह हाथ जोड़कर खड़ा रहे । 

>< ><्‌ 2८ 3 

अब वह जमाना बीत गया जब लोग मौज से घर में बैठकर तरह-तरह 
की भ्रूठी कत्पनाएं किया करते थे । अब समाज और देश में क्रांति करने की 
आवश्यकता है । इसलिए प्रत्येक काम समय देखकर करना चाहिए ।" 

उपर्युक्त सम्पादकीय से सम्पादक की जीव॑ंत्तता और बालजीवन के द्वारा क्रांति 
करने का भाव प्रकट होता है । इस क्रांति के लिए समपित होने वाले बाल साहित्य 
को ही वे श्रेष्ठ मानते थे । शिक्षा के क्षेत्र में साहित्य का बहुत बड़ा स्थान है। ऐसे 
साहित्य से निश्चित रूप से बालकों का दृष्टिकोण बदलता और समाज की नई 
रचना होत्ती । पर आनन्द कुमार बानर के सम्पादक अधिक समय तक नहीं रहे । 


उस आसमान की चूप्पी पर, घंटा है एक टंगा सुन्दर 
जो घड़ी-घड़ी, मन के भीतर कुछ कहत' रहता हे बजकर 
परियों 'के बच्चों से सुन्दर कानों के भीतर उसके स्वर 
घोंसला बनाते उतर-उतर फेला कोमल ध्वनियों के पर 
भरते वे भन में मधुर रोर जागो रे जागो कामचोर 
ड्बे प्रकाश में दिशा छोर, अब हुआ भोर अब हुआ भोर 
आई सोने की नई प्रात, कुछ नया काम हो नई बात 
तुम रहो स्वच्छ मन स्वच्छगात, निद्रा छोड़ो रे गई रात । 


१. बानर : सितम्बर, अक्टूबर, पहरेरे । 
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आज की बाल पत्रिकाएं कहानी प्रधात अधिक हो गई हैं। स्वाततन्त््यपूर्व 
पत्रिकाओं (और स्वतन्त्रता के कुछ समय बाद की भी) में कहानी, कविताएँ 
लिबंध, नाटक, चुटकुले, व्यंग्य चित्र आदि कई स्तम्भों में सामग्री प्रस्तुत की 
जाती थी । इससे वे अधिक उपयोगी बन गई थीं। प्र आज तो बाल पत्रिकाओं 
में कभी-कभी तो कविताओं को बिलकुल ही छोड़ दिया जाता है और सम्पूर्ण 
अंक कहानी विशेषांक के रूप में निकाला जाता है। हुआ तो दो एक निबंध 
भी दे दिए ।? विद्यार्थी में आनन्दीप्रसाद मिश्र ने इस विषय प्र विचार करते 
हुए लिखा है-- 

भारतवर्ष में आमतौर प्र यह ख्याल किया जाता है कि छोटे बच्चों के 
लिए कहानियों से बढ़कर अधिक दिलचस्प चीज ओर दूसरी नहीं रन्तु 
विद्वानों की सम्मति इसके विरुद्ध है। वे कहते हैं कि अगर बच्चों को कहानियाँ 
पढ़ने और सुनने का आदि बना दिया गया तो वे इसी शोक में पड़ जाएंगे और 
दूसरी लाभप्रद वस्तुओं की ओर ध्याव भी न देंगे। अनुभवी विद्वानों ने मालूम 
किया है कि कहानियों से पहले उनमें आविष्कार की रुचि उत्पन्न होती है और 
बालकों का जीवन ही इतना सुन्दर होता है कि उसे औरों के जीवन अर्थात्त 
कहानियों प्र ध्यान देने का अवकाश ही नहीं मिलता ॥!* 

. आज की कहानी प्रधान पत्रिकाएँ बालपाठकों की रुचि को एकांगी बना 
रही हैं । उनमें साहित्य की सभी विधाओं का समावेश नहीं है । फल यह है कि 
बालपाठक न आविष्कारी मनोवृत्ति को जगाने वाला साहित्य पाता है और न 
अपना ज्ञान बढ़ाने में समर्थ हो पाता 

उपयरक्त निबंधों और सम्पादकीय लेखों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
उस युग॑ के लेखकों और सम्पादकों ने बाल साहित्य के सही सिद्धांतों की खोज 
की थी और उन्हीं के अनुसार साहित्य का लेखन और प्रकाशन भी हुआ था । 
आज उस सैद्धान्तिक आधार को भुला देने के कारण ही साहित्य एकांगी हो 
गया है । 


प्रयोगशीलता “ 
स्वातन्त्यपूर्व बाल साहित्य में एक हृद तक प्रयोगों को भी स्थान दिया गया। 











१, बाल भारती का अक्टबर ७१ और नन्दन का नवम्बर ७१ अंकों में से 
एक में भी कविता नहीं है । 
२. विद्यार्थी (बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक शीषक निबन्ध), फाल्गुन सं०-- 


दै८० । 
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प्रे प्रयोग इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उस समय बाल साहित्य रचना के 
प्रति अट्ूट लगन थी । त्रिपाठी जी एक ऐसे व्यक्तित्ववान बाल साहित्यकार थे, 
जिन्होंने त केवल श्रेष्ठ बाल साहित्य की रचना ही की, बल्कि लेखकों को प्रेरणा 
भी प्रदाव की और बाल साहित्य में चये-नयरे प्रयोगों को प्रोत्साहन दिया । इंच 
प्रयोगों के लिए उन्होंने पुरस्कार तक प्रदान किए | साथ ही किस प्रकार बाल 
साहित्य को प्रयोग धर्मी बनाया जाय, इसके लिए स्वयं रचना करके बताया। 
बानर! के माध्यम से त्रिपाठी जी प्रयोग और पुरस्कार सम्बन्धी योजनाएँ 
प्री करते थे। नमूने की काव्य रचना देकर उसी प्रकार की कविता लिखने के 
लिए बानर में पुरस्कार घोषित किए गए थे। “बिना क्रिया की कहानी का 
प्रयोग , भी किया गया था और कई लेखकों ने एकाधिक अंकों में बिता क्रिया 
की कहानियाँ दी थीं । 
ऐसा ही एक प्रयोग कविता में अनेक फलों, मिठाइयों, पक्षियों आदि का 
परिचय देता था | अमरतवाथ की कविता 'मामा आए! इसी प्रकार की है--- 
मामा आए, मामा आए 
मामा आए, क्या क्या लाए 
मामा लाए चना चबेना 
मामा लाए तोता मैना 
मामा लाए खेल खिलौना 
मामा लाए बुडढ़ा बोना 
मामा लाए बानर भालू 
मामा लाए बेगन आलू 
मामा लाए गुड्डा गुड़िया 
मामा लाए मीठी पुड़िया (इत्यादि) 
रामनरेश त्रिपाठी की ही भाँति श्रीवाथ सिंह भी बाल साहित्य से व्यापक 
लगाव रखनेवाले व्यक्ति थे । इन्होंने भी बालपत्रिकाओं का सम्पादन और विस्तृत 
बाल साहित्य रचना की थी । बच्चों को हँसाने के लिए खिलवाड़ पूर्ण प्रयोग भी 
इन्होंने किए । शिशु में प्रकाशित निम्तांकित कविता एक प्रयोग है जिसमें हर 
दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द गायब है | ढ विता की भूमिका में यह बठाया गया 
है क्रि जब कविता लिख ली गई तो एक लड़के ने हर दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द 
को मिटा दिया और बाल पाठकों से कहा गया कि वे शब्द पूर्ति करके पढ़े--- 
थी वह लड़की बड़ी दुलारी द 
पहने थी रेशम की ..... 
१. बानर : जून, १६३५ । 











१३२७. द हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


दर्पंण देख सदा खुश होती 

क्योंकि जड़े थे नथ में ... ... 

घर आते जब थोगी ज्ञानी _ 

उन्हें पिलाया करती... ,.. 

आलस में न बिताती थी दिन 
सकती थी सौ तक गिनती. ... .. 
कभी न' घर में करती दंगा 

जातो रोज नहाने... ...(इत्यादि)* 


इसी प्रकार स्वर्ण सहोदर और विद्याभूषण 'विभु' आदि ने अनुकरणात्मक 
मनोरंजक कविताएँ लिखी । शब्दों के ध्वनि या अनुरणच-मूलक प्रयोग से काव्य 
विषय की सहज प्रतीति होने लगती है इस प्रकार की कविताओं से हृदय को 
विशेष उल्लास प्राप्त होता है। हिंदी में यह प्रवृत्ति पुरानी है। तुलसी ने युद्ध 
संबंधी वर्णन में इस शैली को अपनाया है और भूषण ने भी अनुप्रासात्मक संयुक्त 
शब्द प्रयोग से इसी शैली का आश्रय लिया है ।* 


अनुप्रासात्मक शब्दावली बाल काव्य में सहज ही आकर्षण पैदा कर देती है 
जब बच्चे 'ताकधिवाधितताक' * य--- 


याख बाबा जी द्याखबी नाकी 

चाख रे खेला द्याख चालाको 

मोजेर बाजी भेल्की फॉको 

पड़ पड़ पड़ पड़ बी पाकी धप्प* 


गाते हैं तो उनका तन मन आन्दोलित हो उठता है। ऐसी कविताओं में 
काव्यार्थ काव्यानुभूत्ति बन कर अपने आप व्यक्त होने लगता है। डबल्यू० एम० 











१, शिशु : जुलाई १६२६ । 
२. क्रुद्ध फुरत अति जुद्ध जरत नहिं रुद्ध मुरप भट 
खरग बजत अरि बग्ग तजत तनु सग्ग सजत ठट । भूषण प्रंथांवली 
पूृ० १६१! 
. ३. पराग, अप्र ल, १६६८ । 
४. आबोल ताबोल : सुकुमारराय : (सिगनेट प्रेस, कलकत्ता), पु० ५१। 
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रायबर्त ने कविता में इसी बात पर बल दिया था ।" 
ऐसी स्थिति में बच्चों की कविताओं में विचार और अभिव्यक्ति दोनों का 
सौन्दर्य होता चाहिए, उनमें लय होनी चाहिए ।॥!* 
स्वातन्त्रय पूर्व कवियों ने लयात्मक कविताएँ देंकर अनेक प्रकार के छुन्द 
विषयक प्रयोग किए । बन्दूकों के चलने की एक विशेष ध्वनि होती है इस ध्वनि 
को शब्दों के माध्यम से “बन्दूक चली' कविता में व्यक्त किया गया है । अर्थपूर्ण 
शब्दों की योजना से कथ्य अनुभूत्त होने लगता है-- 
बन्दक चली, बन्दूक चली 
चल गई सनासनसन सननन 
घल गई दनादनदन दननन 
जाने किस पर किस जगह घली 
बन्दक चली, बन्दूक चली 
घड़ धड़ धड़ाम आई आवाज 
मानों कि भरभरा गिरी गाज 
गूजा स्वर घर-घर गली गली 


बन्दूक चली, बन्दूक चली 
>< >< >< 


लड़की भड़की, लड़का भड॒का 
दादी का दिल धड़ धड़ धड़का 
सहमी बेचारी रामकली 
बन्दूक चली बन्दूक चली । 
'बिन्‍ती की गाड़ी' कविता भी इसी प्रकार का सुन्दर प्रयोग है जिसमें सरल 
शब्दों के द्वारा वातावरण सजीव हो उठा है--बच्चों का खेल का जीवन ही 
कविता बन गया है । बच्चे उछलते कूदते हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी फिसलती हैं, 





१. आवर मेन टास्क ऐज टीचर्स आफ पोएट्री इज टु क्रियेट एन एटसास- 
फियर “इन छिच द सोनिंग आफ व पोएस कंन बी फेल्ट रादर देन अडंरस्टुड 
इटेलेक्टुअलोी बट' नन द लेस अन्डरस्टुड : व टीचिंग आफ द सदर टंग : डबल्यू ० 
एस० रायबरन: पृ० १०५। क्‍ क्‍ 

२, पोयम्स फार चिल्ड्रेन, इविन इफ वेरी सिम्पुल सुड हेव बियूटी आफ 
थाट ऐन्ड ब्रियूटी आफ एक्स्प्रेशन : वही : पु० १०६,१०७ । 

३२. बालसखा : फरवरो : १६४११ 
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भाड़ी में अदकती है और बच्चे भाड़ी को कादने का संकल्प करते हैं। यही 
जीवन की. गति है। जीवन में बाधाएं आंती हैं, मनृष्य उनको दूर करने का 
संकल्प करता है और तब जीवन में आनन्द का स्रोत बहने लगता है। कविता 
इस प्रकार है : 


बिन्‍ती की गाड़ी 
बिन्‍त्‌ अनाड़ी 
ले चला अगाड़ी 
आ गई पहाड़ी 
छूट गईं गाड़ी 
लुढ़की पिछाड़ी 
पड़ी एक झाड़ी 
फंस गई गाड़ी 
रुक गई गाड़ी 
लाओ कुल्हाड़ी 
काटेंगे झाड़ी ।" 

'बानर संगीत” * के चुत्यगीत भी बाल काव्य के प्रयोग हैं और कविताओं 
की नई सम्भावनाएं प्रकद करते हैं । इसके गीत थिरकते नाचते हुए बाल, स्वभाव 
के अनुकूल हैं। यहाँ शब्द मात्र शब्द न रहकर सजीव ध्वनियाँ बन जाते हैं । 

आज बाल-पत्निकाओं के सम्पादक बाल काव्य को उचित स्थान नहीं दे रहे 
हैं बाल काव्य की अनेक सम्भावनाएं हैं, जो प्रोत्साहन के अभाव में सामने नहीं आ 
पा रही हैं। विभिन्‍न प्रकार के गीत, समवेत गीत, विविध विषयों की कविताएँ, 
छोटे शिशुओं का काव्य जैसे प्रयोग तभी सम्भव हैं जब सम्पादक उन्हें 
महत्त्व दें और बाल काव्य को विकसित करने का प्रयास,करे । यदि आज 
कविताएँ छप्ती भी हैं तो उन्हें इतना गौण स्थान मिलता है कि बाल पाठक 
आक्ृष्ट नहीं हो पाते । | हे 


१. मोहनमाला : रामनरेश त्रिपाठी । 

२. बानर संगीत : रामनरेश त्रिपाठी । 

३. वल्ईस वेयर द॒ हिस नाठ सियरली वर्ड स 
देयर साउन्ड्स रैंग स्विट ऐज बेल्स ऐंड वर्ड स 
वाल्टर डो ला सेयर : दिस इयर, नेक्स्ट इयर । 
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पद्य या कविताओं की तरह गद्य के क्षेत्र में भी अनेक प्रयोग हुए | मूल 
लोक बोलियों में बाल कहानियों का प्रकाशन इसका उदाहरण है । खड़ी बोली 
में रूपान्तरित होने पर कहानी मूल का सौन्दर्य खो देती है । यह रूपान्तरण 
काव्य खूपान्तर की ही भाँति है । काव्य रूपान्तर में भी मूल भाषा की ध्वनियाँ, 
छुन्द आदि नहीं आ पाते । 
लोक बोली में कहानियाँ प्रयोगशील मासिक “बावर' में छापी जाती थीं।” 
अनन्त क्षितिज 
स्वातन्त्य पूर्वकाल में बाल साहित्य का अनन्त विस्तार हुआ । एक ओर जहाँ 
भावानुकूल और बाल मनोविज्ञान को दृष्टि में रखकर बाल साहित्य रचना की 
गई, वहीं अनेक विधाओं में भी बाल साहित्य रचना हुईं | बाल साहित्य के दो 
प्रमुख उद्देश्य हैं--मनोरंजन और व्यक्तित्व का उन्तयन । तदयुगीन साहित्य ने 
दोनों जिम्मेदारियों को निभाया । 
वास्तव में इस युग में जेसे बाल साहित्य के अनन्त क्षितिज ही खुल गए थे 
बाल साहित्यकार केवल कविताओं, कहानियों, उपन्यासों और नाटकों या निबन्धों 
की ही रचना नहीं कर रहे थे बल्कि वे बाल पाठक को | मावव जीवन से लेकर 
विश्व जीवन तक की जानकारी दे देता चाहते थे । 
अन्ततः बाल पाठक भी एक बौद्धिक प्राणी होता है । वह अपने परिवेश की 
प्रत्येक वस्तु के विषय में जानकारी चाहता है। कभी-कभी उसकी जिज्ञासा फूट 
भी पड़ती है : 


किसने मेरा बाग सजाया 
कल तो सोते थे सब पौधे 
किसुने आकर उन्हें जगाया 
छोटी-छोटी इन बूंदों से 
किसने है उनको नहलाया ।* 


0300" नहर 4 पका २० ।३०आए#/]त का 





कौवा , : बघेलखण्डी में छपी है ) । 

२. लालबाग : पदुसलाल पुन्नालाल बख्शी : बालसखा : भई, १७३१ । 
इसी के समानान्तर जिज्ञासा रवीचद्रननाथ टैगोर की एक कविता में भी व्यक्त 
हुई है-- 
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प्र बाल साहित्यकार उनकी बोध सीमा के अन्‍्तर्गत्त प्राय: प्रत्येक विषय 
का यथात्तथ्य ज्ञान करा देना चाहता है | गद्य की निबन्ध विधा का इसके लिए 
अच्छा उपयोग हुआ है । विभिन्‍न पत्र पत्रिकाओं में इस उद्देश्य से जानकारी पूर्ण 
लेख प्रस्तुत किए गए और ऐसी पुस्तकों की रचना की गई, जिनसे बालकों का 
ज्ञान विस्तार हो । 

विभिन्‍न बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित जानकारी पूर्ण लेखों के विषयों की कोई 
सीमा नहीं है । वास्तव में संसार में आए बालक नामक प्राणी को सभी कुछ 
जानना भी है । लेखकों ने इसी दुष्दि से बालकों के लिए ज्ञान के अनन्त द्वार 
खोलने की चेष्ठा की । 

इस संदर्भ में मुन्शी ; कन्हैयालाल एम० ए० एल-एल० बी० ने “गया 
तीर्थ') 'जगन्नाथपुरी”* आदि तीर्थ स्थानों पर रोचक विवरण प्रस्तुत किए । 
गेहूँ की कहानी' में ठाकुरदत्त मिश्र ने गेहूँ का विकास, उसकी उपयोगिता इत्यादि 
विषय पर बालकों के समभने लायक लेख दिया। यह सचित्र था। लक्ष्मी 
नारायण दीनदयाल अवस्थी ने हवा” का जानकारी पूर्ण परिचय दिया | ऐसी 
रचनाओं में वैज्ञानिक तथ्यों का आश्रय लिया गया है जो और भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। 'हवा' का परिचय इस प्रकार दिया गया है-- 

हुवा हमारे चारों ओर भरी हुई है । जिस प्रकार बड़े-बड़े सागरों में पानी 
दी पानी होता है, उसी प्रकार जमीत के चारों ओर हवा ही हवा है। इसी पर 
हमारा जीवन रहता है । यदि हवा व हो तो हमारा जीवित रहना भी दूभर 
हो जाय ।! रै द 

दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थानों का मनोरंजक तथा जानकारी पूर्ण वृत्त 
सुरेश सिंह ने प्रस्तुत किया । ९ 














काल छिलो डाल खालि, आज फूले जाय भरे 

बल देखि तुदद माली, हय से केमन करे 

( कल तो डाल खाली थी । आज उससें फूल आ गए हैं । हे माली त्‌॒ ही 
देख कर बता कि ऐसा कंसे हुआ। ) बाल साहित्य : रवीन्द्रनाथ ठाकुर, १० 

४७ ( साहित्य अकादमी : नई दिल्‍ली ) । 

१. बालसखा : अगस्त, १६३२ । 

२. वही, अक्टूबर, १६३२ । 

३. वही : जून, १६३२३ । 

४, वही, दिसम्बर, १६३४ ॥। 


ही! | 


हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा १३६ 


सहारा का रेगिस्तान” में बड़े सरल ढंग से वहाँ के जीवन, रहन-सहन 
आदि का विस्तार पूर्वक परिचय दिया गया है । बाल पाठक ऐसे विवरण पृढ़कर 
और अधिक जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे । 

सहारा तिवासियों का पेशा अधिकतर सोौदागरी है । कई सौदागरों का 
गिरोह एक साथ चलता है । खाने पीने की सारी सामग्री अपने साथ ऊँटों पर 
लाद लेते हैं। रास्ते में अपने शरीर को खाल अथवा कपड़ों से सर से पैर तक 
ढके रहते हैं। यदि ऐसा न कर तो गरमी और उड़ती हुई बालू स शरीर फद 
जाय और घाव हो जायें ।! ) 

अन्य विषयों में 'छात्रालय जीवन” (गुलाब राय), स्वदेश प्रेम' रे (शांति- 
प्रिय द्विवेदी), कंगारू," “चन्द्रमा'* (सुरेश सिंह) आदि हैं। पुरुषोत्तमदास 
दण्डन, लाला लाजपतराय, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद आदि 
का भी बालकों को ज्ञान कराया गया था। 

बालकों का ज्ञान बढ़ाने के लिए ही ज्ञान-विज्ञान, आविष्कार देश-विदेश 
परिचय, तथा अन्य विविध विषयों पर पुस्तकों की रचना हुईं। इनमें आविष्कार 
की बातें (चन्द्रशेखर शास्त्री), ९ आविष्कार की कहानियाँ (जगरपति चतुवव दी),४ 
वायु के चमत्कार (जगपति चतुबंदी)," प्रकृति की विचित्रता (रामदहिन 
मिश्र),* वर्तमाव युद्धकला (सीतला सहाय)१* जैसी पुस्तक महत्त्व की हैं । 
इसी प्रकार अयोध्या प्रसाद भा; १" कृपानाथ मिश्र;)* बलदेव सिंह) * 











१, शिशु (सहारा का रेगिस्तान) : बुद्धिसागर वर्मा “विशारद! : अप्रैल, 
१६२६ । 
२, विद्यार्थी : मार्गशीषं : संवत्‌ १६७४६ । 
३. वही : कातिक : १६८० । 
४, बानर : दिसम्बर, १६३१॥ 
५. वही : जनवरी, १६३२२ ॥ 
६, युगांतर प्रुकाशन समिति : पटना । 
७. भारती पब्लिशसं, पटना । 
८, कमला पुस्तक भण्डार, दारागंज, प्रयाग । 
4."बाल शिक्षा समिति : पटना । 
१०, इण्डियन प्रेंस, इलाहाबाद । 
११, विचित्न दुनियाँ : बाल शिक्षा समिति : पटना । 
१२, बालकों का योरोप : पुस्तक भण्डार, लहेरिया सराँय : पटना । 
१३, अंधकार के पथिक : बाल शिक्षा समिति : पटना। 























बी हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


और रामनारायण मिश्र ने यात्रा सम्बन्धी पुस्तकें लिखकर बालकों का ज्ञान, 
बढ़ाया । रामनारायण मिश्र ने लंका, ईराक, बर्मा, पोलेण्ड, मिस, रूमानियाँ, 
बेल्जियम इत्यादि अनेक देशों पर पुस्तक लिखीं; जिनका प्रकाशन भूगोल कार्या- 
लय; इलाहाबाद से हुआ था । 

इतिहास, पुराण, धर्म, स्वास्थ्य, सफाई जीवनी संग्रह, जीवन चरित्र जैसे 
विषयों पर भी बालकों को दुष्टि में रखकर पर्याप्त मात्रा में लिखा गया । इससे 
बाल साहित्य के विस्तार का परिचय मिलता है । साथ ही यह भी ज्ञात होता 
है कि स्वातत्त्य पूर्व का साहित्यकार बालक को ज्ञान और चिन्तन से पूरी तरह 
जोड़ देता चाहता था। वह उसके ज्ञान का सुविस्तृत मार्ग खोल देना चाहता 
था । बालक के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए यह आवश्यक है । 


नालकाव्य । 

इस युग में सबसे अधिक विकास हुआ काव्य का । हरिओऔध से लेकर सोहन 
लाल ह्वविदी और चिरंकार देव सेवक तक कवियों ने बालकों के लिए काव्य 
रचना की । इसमें छायावादी कवि पंत और डॉ० रामकुमार वर्मा जैसे कवियों 
ने भी योग दिया। स्वाततन्त्य पूर्व युग की यह एक विशेषता है कि प्रोढ़ों के लिए 
काव्य रचना करने वाले ख्यावनाम कवियों ने बालकों के लिए भी लिखने में 
किसी प्रकार का संकोच नहीं किया । आज के बड़े कवियों में यह बात कम 
दिखाई देती है। हाल के गत पाँच सात वर्षों में ऐसे कवियों ने बच्चों के लिये 
जमीन तोड़ने की कोशिश की है । इससे कोई उपलब्धि सामने नहीं आई है 
किन्तु प्रयास का फिर भी महत्त्व है । 

तद्युगीव बाल-पत्रिकाओं ने बालकाव्य को विशेष महत्त्व दिया था। 
रामनरेश त्रिपाठी, श्रीनाथ सिंह, विद्याभूषण विश्वु, स्वर्ण सहोदर, सोहनलाल 
द्विवेदी, निरकार देव सेवक आदि कवियों का तो काव्य रचना क्षेत्र में सबसे 
ऊँचा और ऐतिहासिक स्थान है । इनके काव्य में बालजीवन की सजीवता है । 
बालक का हँसना, खेलना, दौड़ता धुपता, विनोद, पढ़ाई परस्परिक मेल जैसी 
बाल जीवन की प्रकृतियों की सजीवता है । इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सौन्दर्य 
और बाल प्रिवेश की काव्यमय अभिव्यक्ति है। बालक की एक* विशिष्ट मान- 
सिक स्थिति होती है। इस मानसिक स्थिति की मनोवैज्ञानिक पकड़ इस युग 
के कवियों में भली-भाँति है। स्वर्ण सहोदर की एक कविता 'मौजी लड़के” इस 
प्रकार है : द द द 


मौजी लड़के निकले घर से 
पढ़ने को चल पड़े मदरसे 








2+3223:- तरल सके -८->क०+>थलट 
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कंधों से बस्ते लटकाए 
चलकर बड़ी सड़क पर आए 
वे सब एक पाँति में बनकर 
एक एक को कमर पकड़कर 
चले एक के एक पिछाड़ी 
जेसे पाँतों वाली गाड़ी 
>< >< >< 
भागी गाड़ी मचल मचल कर 
अग्रुवा लड़का गिरा फिसलकर 
अगुवा फिसला बिगड़ी गाड़ी 
गिरे भदाभड सभी खिलाड़ी 
कीचड में लड़कों की टोली 
लगी खेलने मानों होली ।१ 
सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्घ्ी रायबर्न ने इस बात पर विशेष बल दिया किहै 
बालकाव्य का सम्बन्ध सीवा बाल जीवन से होना चाहिए, । जिन बातों का 
बालकों के सामान्य जीवन से सम्बन्ध नहीं है, बालक उत्तकी अनुभूति भी नहीं 
कर सकते ।' * 
यह विशेषता उपर्यक्त कविता में भी है और अन्य कविताओं में भी । 
खेल बालकों के जीवन का मुख्य अंग्र है। मेरिया मांटेसरी ने तो खेल को 
इतना अधिक महत्त्व दिया है कि अपनी बाल-शिक्षा की नींव ही खेल पर रखी । 
आज उसके शिक्षा शास््रीय सिद्धान्तों का ही परिणाम है कि बालकों को खेल 
द्वारा शिक्षा दी जाने लगी है और पहले की अपेक्षा अब शिक्षा अधिक बालोप- 


योगी होती जा रही है । 
बाल क्राव्यकारों ने भी खेल की इस प्रवृत्ति को समझा । अवकड़ बक्‍कड़ 
बंबे भो” गीत के साथ किसी ने भी बालकों को खेलते देखा होगा । राम नरेश 


१. बालसखा : अप्रैल, १६३२ । 

२. द पोएट्री बैठ इज टाट इन स्कूल शुड वी रिलेटेड दू लाइफ । वो फेन- 
नाट एक्सपेक्स रिल्ड्रेन टु फील थिग्स देद आर आउट आफ रिलेशन दु देयर 
आ्डिनरी एक्सरेंपीस । दिस इज स्पेशियली ट्‌ विथ यंगर चिल्ड्रेन दो इट इज 
टू बिथ आल ।--द टीचिंग आफ द मर टंग : डब्ल्यु० एम० रायबन, पृ० 


१०५॥ 
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त्रिपाठी ने इस खेल प्रवृत्ति की सन्तुष्ठि के लिए गीत और कविताओं कीं 
रचना की। ऐसे खेल और क्रियात्मक गीत (एक्शनसोंग) उत्तके 'बानर 
संगीत' में स्वर लिपि के साथ संकलित किए गये हैं । 'बेले का हार' गीत इस 
प्रकार है-+« 

बेले का हार--बेले का हार 

बैले का हार--मेरा बेले का हार. 

कौन लाई फूल बीन 

किसने गृ थी माला 

किसने मेरा प्यार किया 

हार गले डाला 

हारों का हार--हारों का हार 

हारों का हार--मेरा हारों का हार 

बहन लाई फूल बीन 

माँ ने गुथी माला 

बाबू जी ने प्यार किया 

मेरे गले डाला 

हारों का हार-प्यारों का हार 

प्यारों का हार--मेरा बेले का हार ।१ 

कभी-कभी कविताएं दुरूह भी हो जाती थीं जिसकी आलोचना होती थी। 

हरिओऔध जी की एक कविता की आलोचना एक बालपाठक ने की थी ।* 


'बोद्धिक विलष्टता से परे तथा बच्चों के कल्पना क्षितिज के” अनुरूप इस 
युग की कविताएं और गीतों के विषय मुख्यरूप से बाल जीवन के परिवेश के हैं। 
इनमें पशु, पक्षी, चदी, भरने, वच, पर्वत, प्रकृति, सौंदर्य, सुर्य, चंद्र, तारे, खेल 
कूद का जीवन बाल जिज्ञासा, मत की उमंग जीवन के आदर्श और प्रेरणाएं पर्व 
त्यौहार, हास्य चरित्र, विनोदपूर्ण कल्पवाएँ राष्ट्रीय चेतना आदि अनेक विषय 
हैं। नन्‍्हें बच्चों के लिए भी अत्यन्त सरल सुबोध शैली में और उनके मनोविज्ञान 
के अनुकूल रोचक काव्यरचना हुई है । 





. १ बैले का हार (बानर संगीत) ले० रामनरेश त्रिपाठी । 
२, बालसखा, फरवरी : १६२४३ । 
हे. हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास : दशम भाग, : पृ० ४७१५ 
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पशु-पक्षी और प्रकृति सौंदर्य का काव्य 


पशु-पक्षियों में बालकों का मन बहुत लगता है | ये उत्के लिये आननन्‍्द- 
रर्ण जीवन की दूसरी दुनियाँ का निर्माण करते हैं। इसका कारण बालक के 
जीवन से भिन्न इनका विचित्र और गतिपूर्ण स्वच्छुन्द जीवन है। बालक भी ऐसी 
ही गतिशीलता और स्वच्छन्दता चाहता हैं। ऋतुओं के सरस वर्णन और 
प्रकृतिक सौंदर्य से उसका मानसिक विकास होता है । साथ ही उसकी सौंदर्य 
आस्वाद की प्रवृति को सन्‍्तोष मिलता है । सुन्दर प्रकृति के आदर्शन से हृदय 
का भी विस्तार होता है। “आया बसन्‍्त' इसका उदाहरण है--- 


आया बसंत 

शोभा अनन्त 

छाई पग पग न्यारी न्यारी 
सरसों फूली 

बोर झूली 

कोयल बोली प्यारी प्यारी 
बह रही हवा 

क्या खूब आहा 

लहराती है क्यारी क्यारी ।* 


प्रकृति या ऋतुवर्णव और सूर्यचंद्र, नक्षत्र आदि विश्व के सभी बालकों के 
काव्य विषय रहे हैं । इनका प्रतिपादन दो रूपों में हुआ है--(१) सामान्य सहज 
उल्लेख, (२) कतिपय विचारों या निष्कर्षों का आरोप । सामान्य सहज उल्लेख 
में तथ्य का संवेदताधूर्ण वर्णन रहता है। ऐसी कविताओं में कवि की यथार्थ 
अथवा परिदर्शन मुख्य है । णैसे--- 


* चमक उठी बिजली बादल में 
कडका-कड्का शोर हुआ 
* उभर चला फिर मेघ घुमरकर 
पानी चारों ओर हुआ 
हवा बह रही ठंडी-ठंडी 
बूंद तिरल्ली गिरती हैं 





१. मोदक : सोहन लाल द्विवेदी, 7० ११ 








ही " 3.0... 3.०७4००ावन शक्ल टिक सिकललाा मे हु मिविनिलनिनिकी लि] 
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प्रब से जो छटी घटाएं 
पश्चिम जाकर विरती हैं ।* 
जब दुश्य वस्तु मन में विचारात्मक अनुभृतियाँ जगाती हैं, उस समय वर्ष्य 
कतिपय विचारों या निष्कर्षों का प्रतीक बन जाता है। बाल काव्य में यह स्थिति 
काफी है । अनेक संदेश, प्रेरणाएँ और जीवन को निर्मित करने वाले विचार 
प्रकृति के माध्यम से सम्प्रेषित किए गए हैं । 'हिमालय' कविता का प्रस्तुत अंश 
इस प्रकार है--- 
खड़ा हिमालय बता रहा है 
डरो न आँधी पानी में 
खड़े रहो अपने पथ पर 
सब कठिनाई तृफानों में 
डिगो न अपने पथ से तो 
सब कुछ पा सकते हो प्यारे 
तुम भी ऊंचे हो सकते हो । 
छ सकते नभ के तारे।* 
हास्य ओर विनोद का काव्य 
हास्य और विदयोद का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है व्यक्ति के मानसिक 
स्वास्थ्य के लिए हास्य और विनोद अनिवार्य है। बड़ों की अपेक्षा बालकों के 
लिए तो ओर भी अनिवार्य है। हास्य और विनोद से मानसिक तनाव कम होता 
है ओर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानसिक तवाव जीवन के लिए हानिकर है । 
हास्य कई प्रकार से पैदा किया जा सकता है--अतिरंजित वर्णन करके 
असंतुलित वस्तुओं को एक करके, आश्चर्य पूर्ण स्थिति दिखाकर या ऊलजलूलपन 
व्यक्त करके । 
बच्चों के लिए हास्य और विद्योद का काव्य लिखने में इस युग में अनेक 
कवियों ने सफलता प्राप्त की । 'दादी का कमरा! शीर्षक हास्य कविता का कुछ 
अंश इस प्रकार है--- 
निराला आला है बेहद, धुएं से काला है बेहद 
हमारी दादी का कमरा 


वि भला ाआ 


१. मेघ (युगल) बालसखा जन० : १6०६ । 
२. हिमालय : (बाँसुरी) : सोहन लाल द्विवेदी : पृ० ४६॥ 
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एक कोने में टूटा डोल, टगा खूँटी पर फूटा ढोल 
पडी ढीली-ढाली खटिया, भरी गंगाजल की लुटिया 
निराला आला है बेहद, घुए से काला है बेहद 
हमारी दादी का कमरा ।* 
दादी के कमर में विचित्र वस्तुओं के संग्रह ने हास्य पैदा कर दिया है । 
छुन्द की लयात्मकता हास्य को बढ़ाने में सहयोग करती है । 
नन्‍्हें बच्चों का फंव्य 
काव्य का एक पक्ष लय और ध्वनि का होता है । लय ओर ध्वनि शाब्दिक 
अर्थ से पृथक होती है । वह अपने में पूर्ण है। बन्हें बच्चों के काव्य में इन्हीं 
तत्वों की प्रधानता होती है । अर्थ गाम्भरीर्य न बढ़ने देने के लिए बन्‍हें बच्चों के 
काव्य में दो बातें विशेष रूप से दिखाई देंतो हैं--सरलतम शब्दयोजना और 
शब्दों की पुनर/क्त । काव्य विवय नन्‍्हें बच्चों की बोब सीमा के अन्तर्थत होता है । 
अब तो इस काव्य की विधा 'शिशु गीत' (नर्सरी राइम ) अलग हो गए हैं । 
और हाल के वर्षों में अनेक अच्छे शिशु गीत लिखे गए । स्वातन्ण्य पूर्व कान में 
आज की अपेक्षा शिशुक्राव्य कम लिखा गया, किन्तु फिर भी प्रयास प्रशंसनीय 
है | तन्‍्हें बच्चों के लिए रामनरेश त्रिपाठी, विद्याभूषण विभु और सोहनलाल 
हिविदी ने अच्छी काउ्य' रचना को । तीनों बिल्ली बड़ी चिबिल्ली” विशरु को सुन्दर 
शिशु कविता है--- 
तीनों बिल्ली बड़ी चिबिल्ली जाकर पहुँची दिल्‍ली 
वहाँ चाँदवी चौक सड़क पर खेले डण्डा गिल्ली 
. गिल्‍ली लगी एक बिल्ली के, आँसू भर-भर रोती 
खाती कोई चुहिया मोटी जो कुलिया में होती ।* 
पशु-पक्षियों को शिशुकाव्य में सर्वत्र स्थान मिला है । बिल्ली चन्‍्हें बच्चों 
के लिए अति परिचित प्राणी है । इसलिए हिन्दी में और अ ग्रेजी में भी इसको 
आधार बनाया गया है । २ 





७ल्‍ल्‍७एढात७००७७७७७७५७ कक कक 


१, दादी का कमरा (पंकज फुलश्र ८ठ) बालसखा : जुलाई, १८४५॥ 
२. लाल खिलोना : विद्याभूषण : विभु, पू ०४ 
३. आई लव लिटिल पुसी, हर कोट इज सो वा क्‍ 
ऐन्ड इफ आई डोंट हट हर, शी, इल डू मो नो हासे । 

सो आइ, इल नाट फुल हर टेल, नार ड्राइव हर अचे 

बट पुसी ऐन्‍्ड आई, वेरी जेल्टली बिल प्ले । 
“बेड टाइस नर्सरी राइम्स ( गोल्डन प्लेजर बुक्स : लन्दन ), पृ० १५। 
१० 
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प्रेरणामूलक और राष्ट्रीय काव्य 
.. प्रेरणामूलक और राष्ट्रीय काव्य की रचना सार्वदेशिक है। हिन्दी में भी 
बालकों को जीवन की निराशा से मुक्त रहने परिस्थितियों से संघर्ष करने और 
हर बाधा में हंसते खेलते हुए जीवन बिताने का सन्देश प्राय: प्रत्येक कवि ने 
दिया है । ऐसा काव्य प्रेरणामुलक भी होता है और उपदेशात्मक भी । पर मात्र 
उपदेशात्मक काव्य बहुत श्रेष्ठ नहीं होता । कारण यह है कि उपदेशों का प्रभाव 
बुद्धि पर पड़ता है जब कि कविता संवेदना जगाती है। उपदेश संवेदता नहीं 
जगाते । इसलिए बच्चे भी ज्यादा उपदेश सुनता पसन्द नहीं करते । 
किन्तु छन्‍्द और भाषा के लालित्य प्र सीमित मात्रा में उपदेश दिया जा 
सकता है । फिर भी प्रेरणामुलक और उपदेशात्मक काव्य की रचना कठित है । 
बल्कि ऐसा विषय पकड़कर कवि शीघ्र ही अपने को रूखा बना लेगा और बाल 
काव्य में महत्त्व खो बेठेगा । 
स्वातन्त्य पूर्व काल के प्रेरणाप्रद उपदेश काव्य में प्रयोगशीलता और शैली 
की सजावट है । ऐसा ही काव्य एक सीमा में ग्राह्म हो सकता है। पर उसमें 
काव्य का निर्वाह जरूरी है। जैसे-- द 
जागो उठो, सबेरा आया 
कितने नये सन्देश लाया 
पक्षी कब से बोल रहे हैं 
फूल किवाड़े खोल रहे हैं 
किरनें घर-घर धृम रही हैं 
सबकी आँखें चुम रही हैं 
>< >< >< 
तुम भी जागो आँखें खोलो 
खेलो कूदो हसकर बोलो ।१ 
इसी प्रकार राष्ट्रीय चेतना के उदबोधन के लिये प्रभूत मात्रा में राष्ट्रीय या 
देशप्रेम का काव्य लिखा गया | देशप्रेम और राष्ट्रीयता हिन्दी बालकाव्य का 
प्रारम्भ से ही प्रसुख विषय रहा है । द 
राष्ट्रीयता को उदबुद्ध करने में तत्कालीन परिस्थितियों ने भी कार्य किया । 
वह समय विदेशी सत्ता के शासन का था। पूरा देश उस समय अंग्रेजों की सत्ता 








१. सोहनसाला : रामसनरेश त्रिपाठी : 
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से मुक्त होने के लिये संघर्ष कर रहा था । विदेशियों के प्रति आक्रोश और देश- 
प्रेम की लहर पूरे देश में आई हुई थी । राष्ट्रीय चेत्तना और देंशप्रेम भी भुलामी 
से मुक्ति की प्रेरणा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय चेतना के लिए देश का गुण-गान 
राष्ट्रीय महानता प्राकृतिक संपन्‍तता और सौन्दर्य आदि का वर्णन किया जात! है । 

तत्कालीन परिस्थितियों में बड़ा हृदयग्राही और प्रेरणाप्रद राष्ट्रीय काव्य 
निर्मित हुआ । 'हमारा दश' सरल और उपदेश प्रधाव बाल कविता इस प्रकार है--- 


अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा 
देश हमारा राज दुलारा 
प्यारा है निज देश हमारा 
राज दुलारा सबसे न्यारा 
सबसे न्यारा अआखि का तारा 
प्यारा है निज देश हमारा 
चाँदी इसमें सोना इसमें 
लोहा इसमें ताँबा इसमें 
मसजिद इसमें मन्दिर 0 
तरह तरह को नदियाँ इस 
सबसे न्यारा आँख का तारा 
.. प्यारा हैँ निज देश हमारा ।* 
देशप्रेम और राष्ट्रीयता के संदर्भ में ही' खह्दर की प्रशंसा में कविताएँ लिखी 
गई, गाँधी जी को अहिसात्मक लड़ाई का सुण गाया गया ।३ लोगों को जाग॒त्त 
होने का सन्देश दिया गया और अपने देश के प्रति स्वाभिमान पैदा किया गया । * 


तात्पर्य यह कि इंस युग की काव्य रचना अत्यन्त विस्तृत्त भूमि पर हुई । 
मौलिक काव्यरचना सें उत्सवों, त्योहारों और ऋतुओं. के सुन्दर सरस वर्णन से 
लेकर महापुरुषों के जीवन तक को काव्य का आधार बनाया गया। महाभारत 
की अनेक लम्बी कहानियों को काव्य दौली में रूपान्तरित किया गया। मोहनलाल 
नेहरू इस क्षेत्र में सिद्धहस्त थे जिन्होंने जदासुरवध, दुर्योधन गंधर्वयुद्ध जैसे विषयों 
प्र काव्य क्ृतियाँ दीं । 

और प्राचीव कविता छुन्द से लेकर उद्‌ काव्य की. शैली के छन्‍्दों तक में 
_ बालकाव्य रचना हुई । उद के कुछ विशिष्ट कवियों ने भी बाल काव्य रचना में 
महत्त्वपूर्ण योग दिबा । बिस्मिल इलाहाबादी की 'मोठर' कविता द्रष्टव्य है--- 
मोटर पर आलम शैदा हैं 
लोग जरा सगझ्ेें तो क्या है 
० तेज हवा से चलनेवांली 








१, हमारा देश : ( सैयद कासिस अली ) बासखा : नवम्बर, १६४० । 

२, खहर : ( सोहनलाल हिवेदी ) बालसखा : अक्टूबर, १४४० । 

३, नवीन योधा ( सोहनलाल द्विवेदी ) : कुमार, नवम्बर, १४रेव। 
४, अरमान ( बीरेंद्र मालवीय ) : बानर, अप्रेल, (४२४ ॥ 
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आगे सबसे निकलने वाली 
गद्दी नर्म सजीली भारी 
जिस पर बैठे चार सवारी 
पह्ियों में भी हवा भरी है 
इंजन में पानी की तरी है ( आदि )* 
प्रस्तुत कविता मुहम्मद शफीउद्दीन नेयर की उन तमाम सुन्दर बाल कवि- 
ताओं जैसी है, जो उनके संग्रह “बच्चों का तोहफा' में संकलित हैं । 
इसके साथ ही वह बालकाव्य है जो या तो अंग्रेजी बालकाव्य का अनुवाद 
है या अंग्रेजी बालकाव्य की छाया में लिखा गया है । लांगफेलों की कविता, द 
ऐरो ऐंड द सांग” का अनुवाद तीर और तलाबव से प्रकाशित हुआ था।* “उस पार 
काब्यानुवाद टेनीसन की क्रासिंग द बार' का था, + शेक्सपीयर के नाटक मैच॑ल्ट 
आव वैनिस के 'मर्सी' ( दया ) प्रसंग का अनुवाद दया” शीर्षक से प्रकाशित 
हुआ था* तथा रामनरेश त्रिपाठी की गौरैया का व्याह' कविता एक अन्य 
अंग्रेजी शिशु ऋविता से प्रभावित है ।* 





१, मोटर ( बिस्मिल इलाहाबादी ) बालसखा : जनवरी, १८३८ 

२. तीर और ताव : अनु० शंभूदयाल सक्सेना : विद्यार्थी : ज्येष्ठ संयत्‌ 
पृद्ध5४ । 

३. उसपार अनु० ब्याकुल : वही : बंशाख संवत्‌ १६८४ । 

४. दया : अनु० ब्रह्मचारी अभिमन्यु : कुमार” बानर :अप्रेल १६३४ । 

२. बानर : अगस्त : १६३४ । 


लगन पत्रिका लिखने आए मोर नचनिया बनकर आए 

सुग्गा पंडित ज्ञानी । कोयल आई गाने 

सारस हंस बराती आए मैना कथा सुनाने आई 

ठहरे आकर पानी पेंडकी ढोल बजाने ( आदि) 
अंग्रेजी कविता-- 


हु किल्ड काक रोबिन ? 
आई सेंड द स्पेरो, 
“विद माई वाऊ ऐंड ऐरो 
इ किल्ड काक रोबिन 
हु इलल टाल द बेल 
आई' सेंड द बुल, 
बीकाज्ञ आई कन पुल 
आई” इलल ढाल द बेल । 
गिफ्ट बुक आफ नर्सरी राइम्स : ( डीन ऐंड संस ) लि० लंदन । 
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स्वातंत्र्य पूर्व तक की हिन्दी बालकाव्य की यह एक यात्रा है। यह यात्रा 
बड़ी सुखद और आशाप्रद थी | एक बड़ी विशेषता इस बालकाव्य की यह थी कि 
उस युग में बिना किसी पूर्व परम्परा के इतना अच्छा बालकाव्य लिखा गया। बाल 
काव्य के मार्ग की खोज उस युग के कवियों की अपनी थी और सही खोज थी । 
उसमें यदि कहीं अनगढ़पन और अपरिपववता है तो इसी कारण कि बिना परम्परा 
के पहली बार उस युग के कवियों ने रचना प्रारम्भ की थी। उसका क्षितिज 
व्यापक नहीं है, विशेष रूप से अंग्रेजी बालकाव्य की तुलना में तो यह काव्य 
निश्चित रूप से हलका पड़ता है, पर इसने बालकाव्य की आधारयुत्त पृष्ठभूमि 
प्रस्तुत की, इसमें सन्देह नहीं है। और बालकों को काव्य. का आस्वादन पर्याप्त 
मात्रा में कराया, इसमें भी सनन्‍्देह नहीं है । 


के 











कहानी. क्‍ 

काव्य और कहानी--बाल साहित्य की ये दो प्रमुख विधाएँ हैं। इन्हीं 
दोनों विधाओं में बाल स|हित्य का अब तक मुख्य रूप से विकास हुआ है । 

साहित्य के रूप में कहानी विधा का वस्तुत्त: बड़ा महत्त्व है । आदि -साहित्य 
में सबसे पहले कहानी का विकास हुआ या काव्य का, कहना कठिन है । पर 
किसी बात को मामिक्रता तथा व्यंजना के साथ जब व्यक्ति ने दूसरे को सुनाता 
प्रारम्भ किया होगा, उसी दिन कहानी का जन्म हो गया होगा । 

किसी बात को कल्पना के योग के साथ कहना ही कहानी है। इसे कहने” 
के ढंग का विकास हुआ और कहानी की दशैलियाँ अस्तित्व में आईं। दैलियों के 
रूप में कहने के ढंग बदलते रहे हैं । 

दैलियों के साथ ही कथ्य में भी परिवर्तत होता रहा है । मानव जीवन कभी 
स्थिर नहीं रहा । नई-वई परिस्थितियाँ पैदा होती रही हैं, इसके परिणामस्वरूप 
कहानी के विषय भी बदलते रहें हैं । 

स्वातत्यपूर्व बाल कहानी को स्वातन्त्योत्तर बाल कहानी से अधिक विक- 
सित नहीं माता जा सकता । प्र कहानी रचना का उत्साह श्लाब्य था। कहानी 
को बाल पत्रिकाओं में प्रयुख विधा के रूप में स्थान मिला । 

उस युग की कहानियों को तीन भागों में बॉँट सकते हैं--(१) मौलिक (२) 
लोक कथाएँ और (३) अनूदित कहानियाँ । मौलिक कद्दानियों में वे सभी बाल 
कहानियाँ आ जाएंगी जो बालजीवन के परिवेश को दृष्टि में रखकर लिखी गई है । 
या लोक कथाश्रित हैं। लोककथाओं की अपनी शेली ढे। पशु-पक्षियों का माध्यम 
बनता इन कथाओं में प्रायः देखा जाता है। अनेक कहानीकारों ने पशु-पक्षियों को 
पात्र के रूप में रखकर कहानी की सर्जना की । 

आज स्वातन्त्योत्तर युग में भी इस शैली पर कहानियाँ तिमित हो रही हैं । 

अनुदित कहानियाँ भी स्वातस्त्यपुर्व काल में अनेक भरस्तुत की गई। ये अनु- 
वाद मुख्यत्त: अंग्रेजी और बंगला से हुए थे । 

इनके अत्तिरिक्त लोककथाएँ हैं। ये कथाएँ विश्व में सर्वत्र हैं और साहित्य 
की अमूल्य विधि हैं। इतकी रचना अतीत में जतमालस ने की थी। इसलिए 
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ने ही कद्दानियों में रोचकत्ता पैदा की । 
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अतीत इतिहास की कलक इन कहानियों में पाई जाती है । माचव के स्थान पर 
पशु-पक्षी, परियाँ और भूत-प्रेत आदि पात्र इत कहानियों में भूमिका अदा करते 
हैं। लोककथाओं में कई प्रकार की कहानियाँ हैं जहाँ कुछ कहानियाँ केवल बड़ों 
के उपयोग की हैं वहीं अनेक कहानियाँ यथावत्‌ या परिवर्तित रूप में बालकों के 
उपयोग की हो जाती हैं । प्रभ्त लोककथा साहित्य में बालकों ते अपने उपयोग 
की कहानियों को पढ़कर सदा आनन्द का अनुभव किया है । 

लोककथाओं का निर्माण लोक बोलियों में हुआ है । पर सुविधा के लिए 
उन्हें सामान्यत्तया खड़ी बोली में रूपान्तरित करके प्रस्तुत किया गया है । खड़ी 
बोली में रूपान्तर करने में लोककथा के कुछ तत्त्व नष्ट हो जाते हैं । इस दुष्दि 
से मूल लोक बोली में भी कथाओं को प्रस्तुत किया जाता रहा है। विवेच्य काल 
में लक्ष्मीचन्द्र शुक्ल कृत 'एक ठो रहा अहीर' भोजपुरी में) प्रकाशित हुईं थी । 
इसी प्रकार अन्य लोक बोलियों में भी बाल कहानियाँ प्रकाशित हुई थीं । 

इन तीनों प्रकार की कहानियों का विस्तृत विवेचन निम्तांकित है--- 


मोलिक कहानियाँ 

इस काल में मौलिक कहानियों के लिखने का प्रयास बाल साहित्यकारों द्वारा 
काफी अधिक हुआ । रायबर्न ने बाल कहानियों के सन्दर्भ में इस बात प्र विशेष 
बल दिया है कि बच्चों की कहानियों का सम्बन्ध बालक के अपने जीवन से 
होता चाहिए । साथ ही जो बालक के चारों ओर बटित हो रहा है और अपने 
दैनिक जीवन में बालक जिन वस्तुओं के सम्पर्क में आता है, इसी सबके आधार 
पर कहानी निर्मित होती चाहिए । फिर कहानी में कहने का ढंग स्पष्ट, सरल 
और सीधा होना चाहिए और सबसे बड़ी चीज कहानी में घटना की प्रधानता 


होनी चाहिए ।* 


कहानी कला के सैद्धांतिक पक्ष का अधिक विकास त होने पर भी तत्कालीव 
लेखकों में अनाया[स ये बातें आ गई हैं। वास्तव में उन्होंने इस बात पर ध्यान 
रखा था कि बाल कहानी रोचक हो, घदता और तथ्य प्रधान हो तथा बालक 
पसन्द कर सकें; ऐसी उसमें विशेषता हो । लेखकों की सजगता और सावधानी 


१. बानर : दिसम्बर , १5६३५, पृ० २५६॥ 
२. द टीचिंग आवब द सदर टंग : (स्टोरी देलिग) : डब्ल्यु० एम० रायघने 
पृ० १६५ । 














१५२ हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


फिर भी इत कहानियों की शैली पुरानी ही थी । शान्ति देवी श्रीवास्तव 
कृत बेला रानी” कहानी इस प्रकार है--- 

प्राचीन समय में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के सात लड़के थे 
छै लड़कों के तो विवाह हो चुके थे मगर सबसे छोदा राजकुमार अभी कंजारा 
ही था | छोटे कुमार की यह आदत थी कि वहु अपनी सब भावजों के कामों में 
नुक्‍्स निकाला करता था। एक दिन बड़ी भावज ने रसोई बनाई भावज ने पूछा 
कहिए कवर जी रसोई कैसी बनी ? किन्तु कवर जी तो अपनी आदत से लाचार 
थे । बोले---और तो सब ठीक है । मगर रोटियाँ सिकने में कसर रह गई। 


इससे भावज को बहुत दु:ख हुआ वह बोलीं--तुम बेला राती को ब्याह लाओ तो 


अच्छे-अच्छे भोजन खाने को मिलें । राजकुमार बोले--अब मैं बेला रानी को 
ले आऊंगा तभी मूँह दिखऊंगा। यह कहकर वह चल दिया ।* द 

प्रस्तुत कहानी सामन्‍्ती जीवन की दुढ़ प्रतिज्ञता और हठ सूचित करती है । 
वीर पूजा के देश भारत में ऐसी प्रतिज्ञा की बड़ी प्रशंसा की गई और कहानियों 
के रूप में बालकों तक को ये आदर्श बताए गए । वीर पूजा के आगे सामन्‍्तों के 
अनेक दोषों को भी छोड़ दिया गया । 


मौलिक कहानियों के अन्तर्गत भी ऐतिहासिक कहानियाँ देशप्रेम विषयक 
कहानियाँ, हास्य कहानियाँ तथा पौराणिक और सदाचार की या पशु-पक्षियों 
और कीड़े-मकोड़ों आदि से सम्बन्धित मनोरंजक कहानियाँ आएँगी। सभी 
कहानियों था रुद्देश्य शिक्षात्मक है । अनाचारियों प्र विजय पाने की शिक्षा, 
ईमानदार और सदाचारी बनने की शिक्षा शुरवीर साहसी बनने या देश-प्रेम 
रखने और देश के लिए प्राण तक न्योछावर करने की शिक्षा दी गई है । 


कहानी स्वयं ही संदेशात्मक तत्त्व प्रेषित कर देती है, पर स्वातन्त्यपूर्व का 
उद्देश्यवादी लेखक बालपाठक पर निर्भर नहीं करता । वह अपनी ओर से निष्कर्ष 
देकर उसके उपदेश तत्त्व को उभार देता है । सुन्दरलाल द्विवेदी कृत नेक और 
ब॒द' कहानी * में अच्छे और बुरे का स्वरूप प्रस्तुत करने के बाद "लेखक निष्कर्ष 
रूप में यह दोहा कहता है-- द 


करे बुराई सुख चहै, कैसे पावै कोय हे 
रोपे बिरवा आक को, आम कहाँ ते होय ।। 





१. बेला रानी : बालसखा : सितम्बर, १८३१ । 
२-नेक और बद : बालसखा : सितम्बर, १८७३३ । 


ले ॥. 


कट तिपपटाए ना नए 7: 
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सामान्यतया प्रत्येक कहानी में ऐसे निष्कर्ष गद्यांश के रूप में पाए जाते हैं 
जैसा श्रीमती त्रिवेणी देवी की 'ढपोरशंख की कहानी' में है---मनुष्य को स्वार्थी 
तथा बेईमान न होना चाहिए ।* 

ऐतिहासिक कहानियों में इत्तिहासवृत लिए गए थे जिनसे या तो कोई उपदेश 
मिलता था, या देशप्रेम संवर्द्धत में योग होता था। जहूरबर्श को ऐतिहासिक 
कहानियाँ लिखने में विशेष सफलता प्राप्त हुई थी । इस विषय की उत्तकी कई 
पुस्तक हैं---इतिहास की कहानियाँ, मनोहर ऐतिहासिक कहानियाँ* आदि । 

देशप्रेम की कहानियाँ बड़ी जोशीली और उत्साहप्रद हैं। देश प्र मर मिट 
की भावना ऐसी कहानियों में भरी हुई है । अशोक कृत 'दिशप्रेम की कहानियाँ* 
वीरों की कहानियाँ: आदि ऐसे हो कहाती संग्रह हैं । 


देशप्रेम की ये कहानियाँ विदेशी कथानकों पर भी हैं और भारतीय घटनाओं 
प्र भी । ऐसे कथावकों को इतिहास से भी लिया गया है और कल्पना का पुटठ 
देकर उन्हें मनोरंजक बाल कहानी के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। अशोक 
कृत देशप्रेम की कहानियों में एक कहानी शिवाजी के साठ वर्षीय वीर सैनिक 
तानाजी के बलिदान पर है। तानाजी अपने पुत्र रामा का विवाह करने जा 
रहे ये । बारात द्वार से निकली ही थी कि शिवाजी का युद्ध में जाने का संदेश 
आ गया । विवाह का कार्य रोक दिया गया तातनाजी युद्ध में चले गए । बूढ़े 
मराठा सैनिक ने शिवाजी को जिता दिया पर स्वर्य अमरगति पाई । 

लेखक ने युद्धभूमि का बड़ा माभिक और सजीव वर्णव किया है--घुगल 
सेनापति राजा उदयनभानु सिंह और तानाजी का आमना-सा मत्रा था। उदय- 
भानु एक प्रौढ़ राजपूत और तानाजी साठ बरस का बूढ़ा । लेकिन लड़ने में तो 
तावाजी जैसे पच्चीस बरस के सिपाही थे । लड़ाई हुई । तानाजी बरुत वीरता 
के साथ लड़े पर अन्त में उदयभानु की तलवार ने उन्हें अमरगति दी। एक बार 
मुसलमान सेना खुशी के मारे उछल पड़ी। मराठा सिपाहियों प्र वज्ञ गिरा 
लेकिन दूसरे ही क्षण हर-दर महादेव के घोष के साथ सूर्याजी बाकी सेना के साथ 





१. ढपोरशंख की कहानी : बालसखा : जनवरी, १४३४८ 

२. गंगा पुस्तक माला कार्यालय, लखनऊ । 

३, चाँद कार्यालय, इलाहाबाद, । 

४, सस्ता साहित्य मंडल, : नई दिल्‍ली । 

५, लेखक कुंवर कन्हैया जू : प्र० नन्‍्हेंलाल मोदी : देवरी सागर । 
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किले प्र चढ़ चुंके थे । राजपूत और मुसलमानों की खुशी गायब हो गई । पॉँसा 
पलट गया और थोड़ी ही देर में सूर्याजी ने उदयभानु को तानाजी के पास ही 
सुला दिया । 

हास्य' कहानियाँ इस युग में विशेष नहीं लिखी गई । इसका कारण सम्भवत्त: 
यह था कि हास्य साहित्य के सक्षम साहित्यकार नहीं थे । फिर वह युग मानसिक्क 
निर्माण का था अर्थात बाल साहित्यकार ऐसा साहित्य देने में अधिक रुचि रखते 
थे जिससे बच्चों की ज्ञानवृद्धि हो, उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो या उनका 
मानसिक विकास हो । इसलिए जिस हास्य की रचना की गई उसमें भी व्यंग्य को 
महत्व दिया गया है। सुन्दरलाल द्विवेदी कृत हास्य कहानी 'चमड़ी जाय पर 
दमड़ी न जाय' ऐसी ही है । इसमें एक कंजूस महाजन ईश्वर को एक पैसे के लिए 
धोखा देता है ।' 


फिर भी शुद्ध हास्य साहित्य का इस युग में अभाव नहीं है 'गज्ज़ू और 
गंपू की कहानी' हंसी के चुटकुले'र और 'बुढ़िया पुरान'* आदि सरस हास्य 
कृत्तियाँ हैं । 


अपने चारों ओर के जगत का प्रिचय देने के लिए भी कहानियों की रचना 
हुई । 'इल और बिल' ऐसी ही कहानी कृति है, जिसमें पाँच-छ: वर्षों की अवस्था 
के बालकों के लिए पाँच रोचक कहानियाँ संकलित हैं ।४ यह बड़ी समभदारी 
से लिखी गई पुस्तिका है जिसमें छोटे बच्चों के स्तर प्र न केवल भाषा का ही 
व्यवहार हुआ है, बल्कि विषय का भी उसी बोध स्तर प्र प्रतिपादन है। 


इल एक नन्‍हा कीड़ा है और बिल बतख का बच्चा । बिल अंडे के अन्दर 


बंद है, पर वह अंडे के बाहर निकलने लायक हो गया है । बिल के कहने पर इल 
अंडा खरोंचता है। उधर भीतर बिल चोंच मार देता है। अंडा फट जात्ता है, 
यहीं से बिल की बाह्य संसार की यात्रा प्रारम्भ होती है। इधर-उधर अनेक 
चक्कर मारता हुआ अन्त में वह तालाब में पहुँच जाता हैं जो उसका वास्तविक 
स्थान है । 





]-बालसखा : अगस्त, १5२३३ । 

२-ले० गरण्णशराम मिश्र : प्र० मिन्नबंधु कार्यालय” जबलपुर । 
“ले० जोतिनप्रसाद : प्र० हिंदी पुस्तकालय मथरा 

४-ले० भहावोरप्रसाद गहमरी : प्र० पुस्तक मंदिर काशी । 
५-ले० ग्णशराम मिश्र : प्र० मिन्नरबंधु कार्यालय, जबलपुर । 


कलम 
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इस कहानी को पढ़कर रामतनरेश त्रिपाठी की 'हेमू की हिम्मत” अन्वेषण परक 
सरस कविता तथा प्रसिद्ध रूसी बाल साहित्य लेखक व० सुतेयेव की नन्‍हें बच्चों 
की कहानी कौन बोला म्थार्ज'! ( हू सेड मय )९ की याद आ जाती है। 


इल ओर बिल का कुछ अंश इस प्रकार है--'जब लतितली उड़ गई तब 
बिल वहाँ से चला और आगे बढ़ा । वहाँ क्या देखता है कि एक दूसरी तितली 
फूल पर बैठना चाहती है । बिल उसे देखते ही पकड़ने के लिए भपठा । 

ठीक इसी समय एक लड़के ने जो वहीं छिपा बैठा था, जाल डालकर उस 
तितली को पकड़ लिया | लड़के को देखकर बिल घबड़ा गया और जान लेकर 
भागा | 

सदाचार सिखाने के लिये या इतिहास भूगोल का परिचय देने के लिये 
अथवा दूसरों के महान जीवन से परिचय करने के लिए जीवनीपरक बाल कहा- 
तियाँ भी अनेक लिखी गईं । अच्छी चाल'* धर्मवीर हकीकृतराय उपदेश की 
कहानियाँ आज ऐसी प्रभुत कृतियाँ हैं। इनसे बालकों को जीवन निर्माण में 
सहयोग मिलता है या ज्ञानवृद्धि होती है । इस प्रकार के साहित्य की सदा उप- 
योगिता है आर कहानी के माध्यम से ऐसा साहित्य प्रदान करना कहानी विधा 
का विस्तार है । 


स्वात्तन्त्र्य पूर्व बाल साहित्य निर्माण में बड़े साहित्यकारों ने भी सहर्ष भाग 
लिया था । बाल साहित्य का वहु मिशनरी युग था। तभी. प्रौढ़ साहित्य रचना 
में अत्यन्त ख्याति प्राप्त साहित्यकार नन्हे पुन्‍्नों के लिए भी खुशी-खुशी साहित्य 
प्रदाव कर रहे थे । इनमें प्रेमचन्द ( कुत्ते की कहानी ), भगवती प्रसाद वाजपेयी 
( आकाश पाताल की बाते ), लाला भगवानदीन ( बाल कथा माला ) और 
सुदर्शव ( पारस, फूलवत्ती, सात कहानियाँ आदि ) इत्यादि अनेक साहित्यकार हैं 

कहानी मुलत: गद्य विधा है । बाल कहानियाँ भी गद्य में ही लिखी गई हैं । 
प्र भारत कवित।प्रधान देश रहा है । प्राचीन युग तो काव्य का था ही, जब गद्य 
में ताटक लिखे गए तो उनमें भी पद्य या काव्य का काफी व्यवहार हुआ । लोक 
क्रथाकारों ने भी इस शैलो क्रो अपनाया और कहानियों के बीच में काव्य खण्डों का 
प्रयोग किया | इससे कहानी में विशेष प्रकार की सरसता पैदा हो जाती है। 


१. स्टोरीज ऐण्ड पिक्चर्स : प्र० श्रगति प्रकाशन, मास्कों । हु 
२, इल और बिल : गणेशराम सिश्र' पृ० २९-२३ । 
३. एक हिन्दी सेवक : प्र० बाल शिक्षा समिति, बांकीपुर, पटना । 
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कहानी में गद्यात्मक एकरसता नहीं आने पाती । कहानी की संवेदता भी बढ़ 
जाती है । 

विवेच्य युग में थोड़ी सी ऐसी भी कहानियाँ लिखी गई जिनमें कविता का 
प्रयोग किया गया है। इससे कहानी की मनोरंजकत्ता बढ़ी ही है। उदाहरण के 
लिए ककड़ी और लकड़ी की कहानी १ को लिया जा सकता है । ककड़ी और 
लकड़ी में प्रस्पर विवाद होता है । दोनों अपना-अपना महत्त्व प्रतिपादित करती 
हैं। भावावेश में आने पर काव्य का व्यवहार होता है । जैसे ककड़ी कहती है-- 

दो कौड़ी की इज्जत तेरी मेरे आगे लकड़ी 

पास हमारे देख तुझे मालिक ने गर्दन पकड़ी 

फेंका ऐसा कसकर तुझको गिरी कहीं तू पट 

कमर तुम्हारी चर चर बोली गई खोपड़ी फट । 

कहानी में प्रयुक्त काव्यांश सुन्दर है--ये दोनों लकड़ियाँ खेत में पड़ी रहती 
है । अन्त में एक गरीब लकड़हारा दोनों को उठा ले जाता है और कहानी का 
अन्त हो जाता है । 

यह अंश संवेदना ही नहीं जग्राता, बाल पाठक के हृदय को भी उदात्त 
बनाता है। साथ ही अनजाने में बाल पाठक के मन में यह धारणा भी पैदा हो 
जाती है कि न कोई छोटा है और न बड़ा । सबकी अपनी-अपनी उपयोगिता है। 

प्र साधारणतया मौलिक कहानियाँ किसी न किसी प्रकार का उपदेश 
या सन्देश देने के लिए ही निर्मित हुई हैं 'नेकी का बदला” में यह सन्देश 
इस प्रकार निष्कर्ष रूप में है--प्यारे बच्चों ! ईमानदारी बड़ी चीज है जो 
ईसानदार है उसका दुनिया में बड़ा मान है। और बेईमान को न कोई पूछता 
है, न पास बैठने देता है । इसलिए ईमानदार बनो और पराए सोने को मिट्टी 
समभो । फिर देखो, दुनिया में तुम्हारी कितनी इज्जत होती है ।' * 

मौलिक कहानियों को इस रचना ने बाल पाठकों का काफी हृद तक मनो- 
रंजन किया । जिस प्रकार उस समय बाल कविताओं को पत्र-पत्रिकाओं में स्थान 
मिलता था, उसी प्रकार बाल कहानियों को भी । इन कहानियों की रचना भी 
पर्याप्त मात्रा में हुई । फिर भी यह सत्य है कि बालमन का पूरी तरह उद्घाटन 
करने वाली कहानियों का अभाव है। इसका कारण भी स्पष्ट है। तत्कालीन 





१, ककड़ी और लकड़ी की कहानी : राजेन्द्र सिह गौड़ बालसखा : जून, 


” 3जैडरेर । 
२, नेकी का बदला : सुदर्शन : बालसखा : जुलाई, १६२८ । 
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साहित्यकारों के सामने कहानी रचना के मॉडल के रूप में लोक साहित्य था। 
उसी से सामान्यतया वे अनुप्राणित होते थे और उन्हीं कथाओं की शैली परोक्ष 
या प्रत्यक्ष ग्रहण कर लेते थे । 

किन्तु आज की मौलिक सर्जनाशील कहानी को भी उन्हीं कहानियों ने तत्त्व 
प्रदान किए, यह भी सत्य है । 


लोक कथाएँ 


लोककथाएं अतीतकाल की घरोहर हैं जो विश्व के सभी साहित्यों को प्राप्त 
है । लोक कथाएँ अपने में तो महत्त्वपूर्ण हैं ही, मौलिक साहित्य की सर्जना को भी 
प्रभावित करती हैं । प्रसिद्ध रूसी बाल साहित्य के रचयिता से० मारशाक के 
'छोटा सा घर' ? काव्य नाटक की कथा एक लोककथा ही है। 


बंगला की 'सियार पंडित की पाठशाला! » काव्य नादक भी लोककथा 
पर आधारित है । बच्चों के पढ़ने या अभिनय करने के लिए यह हास्य काव्य 
नाटक उपयुक्त हैं। बाल पाठकों के लिए समस्त लोककथाएँ उपयोगी नहीं हो 
सकती । चयन करके उन्हीं लोककथाओं को लिया जा सकता है जो बालमावस 
का मनोरंजन कर सके या बाल पाठकों को प्रभावित कर सके । इस सम्बन्ध में 
प्राग के सम्पादक आनन्द प्रकाश जैन का मत है--- समाधान एक ही है फिल- 
हाल, कि परीकथाएँ ( लोककथाएँ ) जहाँ तक देशी विदेशी साहित्य में मौजूद 
हैं, उन्हें नमुन्ों के रूप में रखा जाए, नये-नये ढंग से चित्रित करके ओर रूपान्तर 
करके उन्हें आज के बच्चों का अधिक से अधिक मनोरंजन व ज्ञानवर््धध करने 
योग्य बताया जाए---- ।!* 
इस काल में बाल पतन्न पत्रिकाओं में लोककथाओं का बहुत प्रकाशन हुआ । 
मौलिक कहानियाँ भी लोक कथा की दौली में लिखी गई । इन लोककथाओं में 
इस बात का पूरा छुयान रखा गया है कि बालकों का उनसे मनोरजन हो । खड़ी 
बोली में रूपान्तर किए बिता मूल भोजपुरी या बुन्देलखण्डी या किसी अन्य लोक 


कि. 


१, छोटा सा घर ( ए लिटिल हाउस स्टुड आन ए हिल का रूपान्तर ) 
से० सारशाक : प्र० वि० भा० प्रकाशन, मास्को : अनु० श्रीप्रसाद । 
२. सन्देश : ( बंगला बाल मासिक ) माचं-अप्रैल, १४६४८ । 
३, बच्चों का साहित्य कैसा हो ? : आनन्द प्रकाश जैन : धर्मगुग : १४ 
जून, ।द६४ । 
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बोली में कहानी देने का उद्देश्य भी यही प्रतीत होता है कि कहानी की अधिकतम 
सरसता बाल पाठक तक पहुँच जाय । 
बाल पाठकों में साहस का संचार करने वाली एक मनोरंजक लोक कहाती 
का कुछ अंश इस प्रकार है--कुम्हार ने बाघ को लाकर घंर के बाहर खूंटे से 
बाँध दिया और वह घर में आकर सो गया । सबेरा हुआ । कुम्हार ने बाहर आकर 
देखा तो गधे के बदले बाध बँधा हुआ है । वह राजा के पास गया और बोला 
कि मैंने जीता बाघ पकड़कर बाँध रखा है । राजा उसे देखने आये । गाँव के 
बहुत से लोग भी तमाशा देखने आए। राजा ने बाघ से पुछा-मेरे बड़े-बड़े 
बहादुर सिपाही भी तुमको व पकड़ सके, इस कुम्हार ने तुम्हें केसे पकड़ 
लिया |! 
गेक कथाओं का फलक बड़ा विस्तृत है। एक ओर जहाँ सन्देशवाही 
लोक कथाएं हैं, वही अतीत संस्कृति का परिचय देने वाली लोक कथाए भी हैं, 
साथ ही पशु-पक्षियों का आधार लेकर हास्य प्रधान लोक कथाए भी निर्मित हुई 
हैं। ऐसी एक लोक कथा सत्ता चूहे की कहानी” है। इस कहानी की भाषा 
बालकों के स्तर की है और उसमें व्यंजना की सहजता है--- 
एक चूहा था । उसके सात पूछे थीं। इससे उसका नाम सत्ता चूहा पड़ 
गया था । 
जब वह बड़ा हुआ, उसकी माँ ने उसे स्कूल भेजा । स्कूल के लड़के उसकी 
सात पंछे देखकर खूब हंसने लगे और--- 
सात पूछ का सत्ता 
कैसे पहने लत्ता 
कह कर उसे खूब चिढ़ाने लगे । 
चूहा बेचारा रोते-रोते घर आया और बोला--माँ मुझे स्कूल में सब सात 
पूंछ का सत्ता कहकर चिढ़ाते हैं । माँ ने कहा बेटा, नाई के पास जाकर एक पूछ 
कटा डाल । 
चूहा नाई के पास जाकर एक पंछ कटा आया । 
दूसरे दिन वह स्कूल में गया । उसकी छे पंछे देखकर उसके साथी ताली 


४३.) 





गे 


ले पंछ का छंगा 
पढ़ने आया नंगा 


4४00॥७॥॥॥७॥७७७७७७७७८४७७५ए॥एशशणणाााा “का, 


हे! 


१, शिशु : मार्चे, १६२७ । 
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सत्ता रोते-रोते फिर घर आया । माँ ने कहा-ताई से एक पूंछ और 
कटा लें । 

अगले दिन व फिर । साथियों ने बड़े जोर से कहकहा लगाया और कहा- 

पाँच पंछ का पाँचों 
आओ  पोथी बाँचो  ' 

बच्चों के हँसने का यह ऋ्रम आगे तक चलता है । कहानी बच्चों के स्कूली 
जीवन का अंग बन जाने से और आकर्षित हो गई है | फिर विस्तार से बात 
कहते की लोक कथा की शैली का भो इसमें व्यवहार हुआ है, जिससे सुबोधता 
आ गई है। 

लोक कथाओं के ही अन्तर्गत परीकथाएँ और भूत ब्रेतों तथा राक्षसों की 
कहानियाँ आा जाती हैं। रचनाकारों ने मौलिक प्रीकथाएँ और भूतत-प्रेतों की 
कहानियों की भी सर्जना की है । परीकथाएँ आदिमानव की कल्पना की उड़ान 
है। यह कल्पता, सजीव कोमल और इतनी अधिक यथार्थ होती है कि बाल 
पाठक परियों में विश्वास तक करने लग जाते हैं । जीवन, सौन्दर्य और कल्पना, 
तीतों बातें इनमें पूर्णतया ओत-प्रोत रहती हैं । 

विवेच्य काल में परियों की कहानियों की भी रचना हुई, पर कम । इसका 
कारण यह हैं कि प्रियों को कल्पना अंग्रेजी साहित्य की देव है । भारतीय 
साहित्य में प्रियों की कल्पना नहीं है | अं ग्रेजी बाल साहित्य की देखा-देखी दी 
यहाँ के बाल साहित्य में प्रियों का प्रवेश हुआ ) 

परी साहित्य की श्रभ्रु कृतियां हैं 'परियों की कहातियाँ * प्रियों का 
दरबार ह 'प्रीदेश*' 'सोने की परी'* आदि । द 

प्रियों की ही भाँति मात की कल्पना भूत-प्रेतों राक्षसों और बैतालों की 
है । मानव के कुत्सित अर ऊलजलूल स्वरुप की यह कल्पना हो सकती है । 
इस कल्पना में भय का भी समावेश रहता है | इसलिए प्रौढ़ों के पठनार्थ इन 


जज सकन्‍्््नलनज्द 
१, बए्नर : सितम्बर, १८रे) । 


२, द अनरिलबरटेंट इयसे, पृ० ५५९१ 

३, परियों की फहानियाँ : आनन्द कुमार ; भ्र० हिंदी मन्दिर, भ्रयाग 

५. परियों का दरबार : बाबुलाल भ्ागंव : गंगा पुस्तक माला कार्यालय, 
लखनऊ १ 

५. परीदेश : रामचन्द्र द्विवेदी : आदरशे ग्रन्थ साला, दारागंज, प्रयाग । 

६, सोने की परी : ले० व्यथित हृदय : हिंदी भवन, लाहौर । रे 
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कहानियों का चाहे जितना उपयोग हो, बालकों के पढ़ने के लिए ये कहानियाँ 
उपयुक्त नहीं हैं । इनके भयावह अमानवी पात्र और भयप्रद घटनाएँ बाल-पाठक 
प्र अच्छा प्रभाव नहीं डालती--इसके विपरीत मानसिक आतंक पैदा करती 
हैं । यही कारण है कि शिक्षा शास्त्रीय दुष्ठि से ऐसी कहानियों का विरोध हुआ 
है । रायबर्त ने लिखा है-- हम कभी-कभी यह अनुभव नहीं कर पाते कि जो 
कहानियाँ बच्चों को सुताई जाती हैं उनको वे कित्तनी गम्भीरता से ग्रहण करते 
हैं ओर व्‌ यही अनुभव कर पाते हैं कि --उत् सुनाई गई कहानियों के हारा कैसे 
वे अपना जीवन ढालते हैं। जब किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है अथवा वह 
दुःख सहन करता है, तो बालक भी दुःख सहन करने लगता है |" 

ऐसी कहानियों से बच्चे कई-कई दिनों तक भयभीत रहते हैं। बाल मनो- 
विज्ञान की दुष्टि से भृत-प्रेतों और राक्षसों की कहानियाँ आतंककारी प्रभाव 
उत्पन्न करती हैं जिससे बालक में मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न होती है। 

विवेच्यकाल में लिखी गई इस प्रकार की बाल कहानियाँ प्रशंसा का विषय 
नहीं । उस युग के बाल साहित्यकारों ने इस बाल मनोवैज्ञानिक तथ्य को कदाचित 
नहीं समझा था। खून की नदी” नामक कहानी का आतंककारी कुछ अंश 
प्रस्तुत है-- दो दिल में वे पहाड़ी पर जा पहुँचे | वहाँ का दुश्य विचित्र था। 
चारों ओर बड़ा घना जंगल था। वहाँ कोई जीव नहीं दिखाई पड़ता था। कहीं 
कहीं छोटी-छोटी भोपड़ियाँ बनी थीं। बीच में एक बड़ा भारी तालाब था । 
वह खूब से लबालब भरा था। उसमें मनुष्यों की और जानवरों की असंख्य लाएं 
तैर रही थीं। तालाब के किनारे ढेर की ढेर हडिड॒याँ पड़ी थीं ॥!* 

यद्यपि इस कहानी में अन्त में अत्याचारी राक्षस पर विजय प्राप्त की गई है, 
प्र अबोध और कोमल-मत्ति बालपाठक प्र इसका अनुरजनकारी प्रभाव न 
पड़ेगा । प्रसन्नता की बात यही है कि ऐसी कहानियों की संख्या अधिक नहीं है । 
आनन्द कुमार कृत 'भूतों का किला” और विद्या भास्कर शुक्ल' कृत 'खुन का 
तालाब' जैसी इनी-गिनी कृतियाँ हैं । द 

हिन्दी बाल साहित्य में ऐसी कहानियों का अधिक प्रचलन कभी नहीं हुआ । 

पर यह धारा सूखी भी नहीं। किसी-त-किसी रूप में आज भी यह अस्वस्थ 
साहित्य धारा प्रवाहमान है । 








१, द टोचिंग आफ द सदर टंग : डब्ल्यु० एम० रायबर्न, पृ० १६६। 
२. राक्षसों को कहानियाँ : आनन्द कुमार : हिंदी सन्दिर प्रयाग । 
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अनूदित कहानियों 

बालकों के लिए एक ओर जहाँ मौलिक कहानियों की रचना हुई, वहीं 
भारतीय और विदेशी भाषाओं से अनूदित कहानियाँ भी प्रकाशित की गई । 
वास्तव में आधुनिक हौली की कहानियों के निर्माण में अनूदित कहानियों का 
विशेष योग है। भारत में तो बालकों के लिए लोककथाएँ या दादी नानी के 
. किस्से ही थे। इन किस्सों का साहित्यिक मूल्य कम नहीं है । पर इनकी अर्थवत्ता 
सांकेतिक है ओर मानव जीवन पर घटाने प्र व्यक्त होती है । 

प्रारम्भ को बाल कहानियाँ भी इसी शैली पर लिखी गईं । अनन्तर अनुवाद 
हुए । इन अनुवादों में लोक कथाएं भी थीं साथ ही बालक के वर्तमान जीवन 
से सम्बन्धित समस्याओं पर भी कहानियाँ थीं। इन्हीं कहानियों ने हिन्दी में नई 
मौलिक बाल कहानी को जन्म दिया। फिर भी कथानक की सशक्तता के कारण 
पुराती लोक कथात्मक कह्दानियाँ अब भी निर्मित होती हैं तथा पढ़ी और सराही 
जाती हैं । क्‍ 

अनूदित बाल कहानियों की सामानन्‍्यतया तीन स्थितियाँ दिखाई देती हैं--- 

१. ज्यों-का-त्यों अनुवाद प्रस्तुत कर देना 

२, कहानी का भारतीयकरण कर देता 

३. कहानी को संक्षिप्त कर देता । 

अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं से अनेक बालोपयोगी कहानियों के अनुवाद 
हुए । इन अनुवादों भें परिवेश के अनुकूल समानांतर भाषा देने का स्तुत्य प्रयास 
है। अनूदित होने पर भी कहानियाँ अनूदित नहीं प्रतीत होतीं, उनमें मौलिक 
कहानी का आस्वाद है । इसका कारण अनुवादक की सजगता है। यशस्वी 
साहित्यकार श्रीनाथ सिंह द्वारा अनूदित जादू का कंकड़' द्र॒ष्टव्य है। मुलतः 
यह अंग्रेजी की कहानी है--- 

घोंधे ने दुबरी माली के साथ चाल की थी । बात यहू थी कि वह बूढ़े जादू- 
गर की दीवाल तक जाना चाहता था। इसलिए उसने दुबरी माली से ऐसी बात 
कही थी | लेकित दुबरी माली इतना सीधा था कि घोंचे ने सोचा कि इसको 
बेवकूफ बनाना ठीक नहीं है । उसको दुबरी माली पर कुछ दया भी आई, इस- 
लिए उसने कहा--म्रुभे अफसोस है कि मैं अपनी खुदगर्जी की वजह से तुमको 
यहाँ तक लिवा लाया । असल में मुझे जादू के कंकड़ के बारे में कुछ मालूम नहीं 
है, लेकिन मैं तुमको एक फायदे की बात बताऊँगा |". दी 








१, जानू का कंकड़ : श्रीनाथ सिंह : बाल सखा है जनवरी, १६२६ । 
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अंग्रेजी के अतिरिक्त गुजराती और बंगला की कहानियों के भी अनुवाद 
प्रस्तुत किये गये । उस समय के गुजराती के रुयातनाम बाल साहित्यकार 
गिजू भाई की अनेक शिक्षाप्रद बाल कहानियाँ हिन्दी बाल पाठकों को पढ़ने को 
मिली । काशी नाथ त्रिवेदी गिजूभाई के प्रभ्रुख अनुवादक थे । ? 


किसी विदेशी कहानी का भारतीयकरण करने में या आधार लेने में मूल 
कथानक को ही ग्रहण किया गया-- स्थान, पात्रों के नाम आदि भारतीय कृत 
किए गये । आशा और सर्पराज की कहानी” में यही दुष्टि है । 
उदाहरणार्थ--- क्‍ 

'प्रचीन काल में हिमालय पर्वत की ओर एक पहाड़ी थी । इस पहाड़ी का 
नाम नाग पर्वत था। यह चारों ओर पर्वतों से घिरी हुई थी। इसके बीच में 
थोड़ी सी नीची जगह थी । यहीं पर एक बड़ा सुन्दर महल था जो पंचचुड़ के 
नाम से प्रसिद्ध था। वहीं पहाड़ों पर हजारों ताग रहा करते थे ॥! 

संक्षेपीकरण उत्तर कहानियों का किया गया जो अधिक बड़ी थीं और सं क्षिप्त 
करने में जिनके संदेश में किसी प्रकार की कमी नहीं आती थी। स्वातन्त्य पूर्व 


की बाल पत्रिकाओं में हंस क्रिश्चियन एडरसन याग्रिम की ऐसी संक्षिप्त की गई क्‍ 


कहानियाँ प्राप्त हो जाएंगी । 

अनूदित कहानियों के कतिपय संग्रह भी प्रकाशित हुए थे जिनमें शंकरदेव 
द्वारा अनूदित गिजृूभाई का अन्तिम पराठ'१ ललली प्रसाद द्वारा अनूदित मोहन 
लाल शोभन लाल गंगोपाध्याय का सोने का भरना* तथा जनादनत भा द्वारा 
अनुदित ज्ञानेन्द्र मोहन दास कृत अद्भुत कहानियाँ” £ मुख्यतया प्रसिद्ध हैं । 

इस प्रकार तत्कालीव अनुवादों ने बाल कहानी को उपयुक्त दिशा 
प्रदान को । 


उपन्यास 

उपन्यास साढित्य की ऐसी विधा है जिसमें मानव जीवन यश्चार्थ रूप में अभि- 

१. बाँसुरी वाला: गिजूभाई : अनु० काशीनाथ त्रिवेदी.: बालसखा 
अप्रेल, १६३४ । 

२. सोने का झरना : इण्डियन प्रेस , इलाहाबाद । 

३. अंतिम पाठ : पुस्तक भण्डार लहेरिया सराय, पटना। 

४. सोने का झरना : इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद! 

५. अद्भुत कहानियाँ : हिन्दी पुस्तक ऐजेंसी, कलकत्ता । 








न ः बल्ले 
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व्यक्ति पाता है । उसमें कविता की कल्पना ही नहीं जीवन के कठोर सत्य के भी 
दर्शन होते हैं । 

जीवन का कठोर सत्य पुरुषों के साथ अधिक है । बालक का जीवन हंँसी- 
खुशी उल्लास, उमंग ओर खेल-कूद का होता है। साहित्य की प्राय: सभी 
विधाओं में बालक के इसी जीवन को महत्त्व मिला है। बाल साहित्य के क्षेत्र में 
घोड़े कई प्रकार के दौड़ाएं गये प्र सफल वही हुए जितका बालकों के रोजमर्रा 
के जीवन से सम्बन्ध था ॥ 

यथार्थ या वास्तविक सत्य के आग्रह के कारण ही खेलकूदी बालक का 
जीवन प्रारम्भ में उपन्यास का विशेष रूप न ले सका। लोक कथाएँ मौलिक 
कहानियाँ या अनूदित कहानियाँ ही बालक का विशेष रूप से मनोरंजन करती 
रहीं । इसका परिणाम यह हुआ कि स्वातंतश्यपूर्व काल में बालकों के लिये 
उपन्यासों की विशेष रचना नहीं हुई । 

इसका एक कारण बाल उपन्यास विधा से अपरिचय भी था। धीरे-धीरे 
हेडी केटी ने क्या किया (ह्वाठ केटी डिड) आश्चर्य लोक में ऐलिस (ऐलिस इन 
द वंडर लेंड) जैसी कृतियों का बाल साहित्यकारों ने अध्ययत्त किया और बाल 
उपन्यास लिखने की ओर रुचि जगी। 

फिर भी लिखे गये उपन्यासों की संख्या अधिक नहीं हैं । वैसे यह भी सत्य 
है कि स्वातंत्र्योत्तर काल में भी मौलिक श्रेष्ठ उपन्यास बहुत ही थोड़े हैं ॥ बाल 


. साहित्य रचना का काल आधुनिक साहित्य के विकास का काल है । इस कालखण्ड 


में ध्रोढ़ों के लिए बहुत बड़ी संख्या में गम्भीरता के साथ उपन्यास रचना हुई । 
पर जैसा पहले कहा गया है बाल जीवन को उपन्यास का रूप देने की ओर 
कृतिकार अधिक प्रवृत्त न हो सके । इसका प्रमुख कारण बाल जीवन की सही 


जानकारी का अभाव ही रहा है और इस अभाव के रहते बाल उपन्यास नहीं 
लिखा जा सकता ७ 


दूसरा कारण बाल साहित्य जगत द्वारा प्रोत्साहत न मिल पाना होगा ॥ 
फिर भी विवेच्यकाल में छिठ-पुट प्रयास हुए । इनमें धर्मवीर भारती कृत “बालक 
प्रेम और परिया”' उच्चकोदि की औपन्यासिक कृत्ति है । इसका प्रकाशन बाल 


सखा में धारावाहिक हुआ था । 


भारती साहित्य. जगत में प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध है। यह उपन्यास भी 
प्रयोग ही है, पर सफल प्रयोग । लेखक ने बाल मनोविज्ञाव का पूरा आधार 
लिया है। बालक के सहज विश्वासों को उपन्यास में बड़ी सफलता के साथ 
प्रस्तुत किया गया है। 


तक 
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प्रियों का बालकों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । योरोपीय बालकों के जीवन 
में परियाँ अधिक आई । फिर भारतीय बाल साहित्य में भी परियों को स्थान 
मिला । परियाँ प्रेम प्रधान होती हैं। बालकों के पास वे उनकी निद्रावस्था में 
आती हैं । उपन्यास में बाल जीवन की भोली जिज्ञासाओं को बड़ी मनोरंजक 
दौली में प्रस्तुत किया गया है। भाषा ओर संवादों की शैली में बाल पाठकों के 
अनुकूल आकर्षण है। प्रस्तुत अंश द्रष्टव्य है-- 
अच्छा, तो सुनो बेंदी | प्रेम को एक नई बात सूकी-- (तुम्हीं मेरे साथ 
चलो । वहाँ चलकर तुम हम सब लड़कों को कहानियाँ सुनाता । हमारी जुरावें 
भी सी देना । रात को लड़कों को बिस्तरों पर लिटाकर सुला भी देता । हममें 
से किसी को कभी बिस्तर पर लिटाकर सुलाया नहीं गया । सभी लड़के चाहते 
हैं कि हमारी एक माँ हो । चलो न बंदी, तुम मेरे साथ चलो ।* 
धारावाहिक रूप में ही प्रकाशित एक अन्य औपन्यासिक इृति इस बाल 
मनोविज्ञातव पर आधारित है कि बालकों में खोज की प्रवृत्ति होती है । विस्तृत 
आकाश और अनन्त सागर बालक की खोजीवृत्ति को जगाते रहते हैं। इससे 
प्रभावित होकर बालक अनजान गुफाओं में कुछ पाने की आशा से घुसने का 
साहस करते हैं समुद्र में गहरे जाकर मोती बदोरते हैं । 
अनजान क्षितिजों की ओर दुष्टि ले जाने के लिए बालक वस्तुत: जिज्ञासु 
होते हैं। इसी आधार पर उन्हें साहस पूर्ण कृतियाँ प्रदान की गईं । हीरों का 
द्वीप' एक ऐसा ही साहस पूर्ण खोजबृत्ति का बाल उपन्यास है। इसमें इस बात 
को भी महत्व दिया गया कि तंत्रादि से व्यक्ति अपने को छोटा कर सकता है । 
वैज्ञानिक दुष्टि से यह बात भले ही सिद्ध न हो सके, पर बालकों के भावात्मक 
जगत में यह सही माना जाता है । द 
उपन्यास का कथानक सुरेश और रतन की प्रशांत महासागर में हीरों के 
ठापू की खोज की प्रवृत्ति प्र आधारित है। हीरे लाने के नलिए रतन लामाओं 
के देश में जाकर मंत्र सीखता है और फिर उद्देश्य पूति के लिए मंत्रबल पे छोदा 
हो जाता है । एक उदाहरण है--- 
“जिन पहाड़ी लोगों ने सिंह से मेरे प्राण बचाए थे, उन्तकके अडडे पर से 
विदा होने के बाद एक पखवारा में बराबर चलता रहा । उसके बाद हिमालय 
पर्वत पर पहुँच गया । वहाँ पहुँच कर मैंने पर्वत्तराज की बड़ी स्तुति की । हाथ 





१. बालसखा : फरवरी, १६०६। 
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जोड़कर भक्ति से भरे हुए स्वर में मैंने कहा--हे महाराज, पर्वतों के राजा, सब 
प्रकार के विध्तों को नाश करने वाले । गणेश जी की माता गौरी तुम्हारी हो 
कन्या हैं । कितते देवता और मुनि तुम्हारे आश्रय में रह चुके हैं । हमारी मातृ- 
भूमि भारतवर्ष को तुमने सदा से अपने चरणों के समीप स्थान दे रखा है । 
उसी मातृभूमि की एक अधम संतान में भी हूँ। अपनी गोद में मुझे भी स्थान 
देने की कृपा करो ।! ! 

उपन्यास रचना के क्षेत्र में थोड़े बहुत और भी प्रयास हुए जिनकी सीमा 
बाल पत्रिकाओं में धारावाहिक प्रकाशन तक ही रही । इन समस्त प्रयासों में 
भारती की कृति को सर्वोच्च स्थान दिया जा सकता है । 
नाटक 

नाटक साहित्य की ऐसी विधा है जिसका एक ओर साहित्य से सम्बन्ध है 
तो दूसरी ओर रंगमंच से । नाटक की सफलता की कसौटी रंगमंच ही है । 
रंगमंच यद्यपि नाटक का व्यावहारिक और वाह्य रूप है, पर एक अर्थ में रंग- 
मंच के ही अन्तर्गत चाठक के आश्यांतर गुण संनिविष्ट हैं। अर्थात्‌ नाटक शुद्ध 
साहित्य न होकर रंगमं चीय विधा भी है । 

केवल पढ़ने के लिए लिखे गये नाठक नाट्य दौली की कहानियाँ या नाट्य 
रूप में प्रस्तुत किए गये विचार हैं। हिंदी में इस शैली का भी विक्रास हुआ 
ओर बालकों के लिए भी ऐसे नाटक लिखे गये जो खेलने के लिए कम और 
पढ़ने के लिए अधिक थे । 

पर लेखकों का प्रयास फिर भी अभिनेय ताठकों की रचना के लिए ही 
था। यद्यपि ये नाटक उच्चकोटि के नहीं बन पड़े हैं । जिस मात्रा में काव्य और 
कहानियाँ लिखी गई तथा जिस मात्रा में शैलीगत सफलता प्राप्त हुई, विशेष रूप 
से बाल काव्य के क्षेत्र में, वह नाठक में नहीं है। इसका मुख्य कारण बाल- 
रंगमंच का अभाव था। रंगमंच का स्वरूप समझे बिना नाट्य रचना करना 
संभव नहीं है। लेखक का रंगमंच से परिचित होना अनिवार्य है। 

बगल नाटक रचना के लिए दूसरी आवश्यकता बालकों के जीवन से परिचित 
होना है । इसके अभाव में बालोपयोगी क्थानक की कह्पलता करना कठिन है। 
बालकों द्वारा नाटक के आदर्शव को विशिष्टता पृथक है। वे किन बातों को 


4७00४एए"एएश/शशााणा >> जज मिलन 


१. होरों का द्वीप : ठाकुरदत्त मिश्र : बालसखा, जनवरी, १८४५ । ४ 
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पसन्द करेंगे, नाठक में उन्हें क्या देखना रुचेगा--यह वही समझ सकता है जो 
बाल मनोविज्ञान या बाल जीवन की प्रकृति से परिचित हैं । 

.. हिंदी बाल नाठक इन्हीं अभावों में लिखा गया । उसमें बाल जीवन की अभि- 
व्यक्ति कम, बालकों के लिए बड़ों के द्वारा उपयोगी माने गए विचारों की अभि- 
व्यक्ति अधिक है , बाल साहित्य रचना का यह ऐसा जदिल और कमजोर पक्ष है 
जो बाल साहित्य की सभी विधाओं में दिखाई देता है। इसी का परिणाम है कि 


जहाँ बाल साहित्य में बालक का व्यक्तित्व उभरना चाहिए था, वहाँ लेखक का 
व्यक्तित्व उभरता है । 


स्वातन्त््यपूर्व नाटकों पर उपदेशात्मक मुख्य रूप से हावी है । लेखकों ने 
ताठक के द्वारा बालकों को शिक्षा देने का प्रयत्त किया है । इसके लिए इत्तिहास 
से ऐसे कथानक चुने गए या कथानक की कल्पना की गई जो बालकों को कोई 
सीख दे सके । नरेन्द्र कृत “राजपूत बालक” ताटक का ऐसा ही कथानक है जिसमें 
फत्ता नाम के एक वीर बालक की वीरता का वर्णन किया गया है । वीर बालक 
के साथ उसकी माँ, बहन और पत्नी सभी काम आ जाते हैं। नाटक का कुछ अंश 
इस प्रकार है--- 
फत्ता : माँ दुखी मत हो ।--मैं इस समय अपनी जन्मभूमि जननी की गोद में 
खेलने के लिए जा रहा हूँ । देश की हजारों बहनों की लाज बचाने जा 
रहा हूँ । मैं मरने नहीं जा रहा हूँ । मरकर अकबर को जीतने जा रहा हूँ 
>< >< >< >< 
माँ. : बिना तिलक लिए हुए जा रहे हो । ठहरो मैं तुम्हारी स्त्री को भेजती 
है । वह तुम्हें तिलक देगी यह हमारे कुल का नियम है । 


है >< >< 2 
बहन : आदमी एक दूसरे को प्यार क्‍यों वहीं करते । लड़ने से उन्हें... ... । 
>< >< >< >< 


अकबर : (लाश की ओर देखकर) राजपूतों के बराबर क्या सुंसार में और भी 
कहीं वीर हैं ? (आँखों में आँसू भरे हुए) इस वीर राजपूत बालक को 
मूर्ती दिल्ली के किले की फाटक पर रखी जाएगी । यही इसकी वीरता 
का पुरस्कार है ।१ ह 


प्रस्तुत बाल एकांकी ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित है । राजपूतों को शौर्य 


गाथा दिखाना नाटक का सुख्य लक्ष्य है । पर बहन के कथत-- आदमी एक दूसरे 
को--में बालमनोविज्ञाव अवजाने ही आ गया है। 
“ १-राजपुत बालक : नरेंद्र : बानर, मार्च, १८३२ । 
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| 

नाटक के माध्यम से वीर, त्यागी, परिश्रमी या उत्साही बालकों का परिचय 
कराना नाटक के पाठकों या दर्शकों को उसी प्रकार का बनने के लिए संदेश देने 
के उद्देश्य से है । महामारत कालीन भील बालक एकलव्य का जीवनवृत्त, उत्साह 
से ओतप्रोत है । वह पांडवों के साथ घनुविद्या सीखना चाहता था । पर द्रोणाचार्य 
ने उसे इसलिए शिक्षा नहीं दी, क्योंकि वह क्षत्रियकुमार न था । एकलव्य ने 
एकांत साधना की ओर सच्ची लगन तथा श्रम से अर्जुन से भी बढ़कर धनुविद्या 
का ज्ञान प्रात कर लिया । उसकी एकांत साधना और श्रम बालकों के लिए अनु- 
करणीय हैं । इसी उद्देश्य से एकलव्य के जीवन प्र कविताएँ और नाटक लिखे 
गए । रामनरेश त्रिपाठी ने पाँच दुश्यों में ऐसा ही एकलव्य एकांकी लिखा। 

इसका प्रस्तुत अंश द्रष्टव्य है-- क्‍ 
एकलव्य : (आप ही आप) है भगवान्‌, तुमने मुझे शुद्र के घर में क्‍यों पैदा किया ? 
घुझमें और उन राजपूत्रों के शरीर में क्या अन्तर है । और फिर गुरु 
द्रोण ऐसा ज्ञानवान भी भेदभाव रखे तो मेरे जैसे विद्या के पिपासुओं 


को दुढ़ तृप्ति किसके पास होगी ? हाय, अब क्या करूँ । पिता जी को 
मैं बड़ा भरोसा देकर आया था। मेरा निष्फल लौटना सुनकर वे 
बहुत निराश होंगे । ' 
लेखन ने बालक के घुह से सामाजिक व्यवस्था की बखिया उधिड़वा दी है । 
एक ओर एकांकी में मामिकता है तो साथ ही सामाजिक व्यवस्था के बदलने 
का रसकेत्त भी है । 
श्रीराम अग्रवाल कृत प्रत्रोत्सर्ग'* नाटक में राजा मोरध्वज की साधु भक्ति 
की परीक्षा ली गई है। कृष्ण और अर्जुन क्रमशः साधु तथा सिंह रूप में परीक्षा 
लेने जाते हैं। साथु के कहने पर मोरध्वज जीवित पुत्र को सिंह को काटकर खिला 
देता है । अन्त में इश्वरीय प्रभाव से बालक जी उठता है। 
भक्ति के महत्व का प्रतिपादव करने वाले इस चाठक में भक्ति भाव जगाने 
की बात“छोड़कर कुछ विशेष नहीं है । 
मेलजोल की भावना पर आधारित सादिक अली का नाटक हमें मिलजुल 
२-एकलब्य : रामनरेश ब्रिपाठी, बानर, अगस्त, १८३५॥ 
३-पुत्नोत्स्ग : श्रीरास अग्रवाल : विद्यार्थी : ज्येष्ठ, १६८१ बि०। 
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कर रहना चाहिए" प्रकाशित हुआ था । 

ये सभी बाल एकांकी कमोवेश एक ही तथ्य के सूचक हैं कि इसकी रचतों 
बालकों के जीवन निर्माण के लिए हुई है । यह एक ऐसे पुराने दृष्टिकोण का 
परिचायक है जिसका बालकों के आशभ्यातर --जीवन से सम्बन्ध नहीं है। इसे 
ऊपर से थोपे हुए आदर्श के रूप में ही लिया जा सकता है । 

शिवनन्दन कपूर का “राजकुमारी का हौवा”* महत्त्वपूर्ण एकांकी माना जा 
सकता है, क्योंकि यह काव्य नादक है । प्र ऐसे नाठकों की रचना की ओर 
तत्कालीन साहित्यकारों का ध्यान प्राय: नहीं गया । अस्तु इक्के-दुक्‍्के ऐसे प्रयो- 
गात्मक प्रयास सीमित होकर रह गए । 

वस्तुतः नाटक का बालकों के लिए अत्यधिक उपयोग है । यह लोकानुकृति 
या अनुकरण पर आधारित है और मानव जीवन में सबसे अधिक अनुकरण की 
प्रवृति बालक में होती है । ऐसी स्थिति में यह बालकों के मनोरंजन का सशक्त 
माध्यम है । साथ ही इसका दौक्षिक उपयोग भी है । इसे निम्तांकित रूपों में देखा 
जा सकता है--- द 

(१) अवसर के अनुकूल आचरण करना सिखाना 

(२) मानव स्वभाव और मानवचरित्र का अध्ययत्त कराना 

(३) सम्यक्‌ रीति से उच्चारण करने, बोलने, अभिनय करने तथा भावों 

को व्यक्त करने की कला का ज्ञान कराना है 

स्वातन्त्यपर्व बाटकों का इस अर्थ में फिर भी महत्त्व है कि इनके द्वारा नादक 
की विधा आगे बढ़ी और भविष्य में लिखे जाने वाले अच्छे बाल एकांकियों के लिए 
भूमि तैयार हुई । 

ज्ञानविकास और जीवन निर्माण का साहित्य 

बाल्यावस्था ज्ञानविकास और जीवन निर्माण का काल है, इस तथ्य को 
सभी शिक्षाशास्त्री स्वीकार करते हैं। एक दुष्टि से इसमें किसी «प्रकार की असंगत्ति 
भी नहीं है । प्रप्रया स्वीकृत जीवन की चार अवस्थाओं में प्रथम अवस्था का 
सम्बन्ध ज्ञान, शिक्षा और जीवनपथ के सम्बन्ध में सही विचार बनाने से है । 
इस काल खण्ड के स्पष्ट दो भेद हो जाते हैं--ज्ञान प्राप्त करना और प्राप्त ज्ञान 
तथा अनुभव के आधार पर तिर्णण कर सकने की योग्यता पैदा करता । 


१. हमें मिलकर रहना चाहिए : सादिक अली : विद्यार्थी, जनवरी १४४१ 
२. राजकुमारी और होवा : शिवनंदन कपुर : बालसखा, मच, १5३४८। 
३. भाषा की शिक्षा : सीताराम चतुर्वेदी : पृ० १८३ । 
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बाल साहित्य में जहाँ काव्य, कहानी आदि की रचना हुई, वहीं ऐसे साहित्य 
की भी पर्याप्त रचना हुई, जिससे ये दो माँगें प्री होती थीं । बालकों के ज्ञान- 
विस्तार के लिए पत्र-पत्रिक्राओं में अधिकारी विद्वानों ने विभिन्‍न विषयों प्र 
तिबन्ध रचना को और अनुभव बढ़ाने तथा जीवतत्त्व ग्रहण करने के लिए बाल 
स्तर पर जीवनियाँ लिखी गई । 

साहित्य के द्वारा बालक के ज्ञान क्षितिज को विस्तृत्त करने का कार्य बड़े 
महत्व का है । बालक एक कोरे कागज की भाँति होता है। सबसे पहले उसकी 
चाक्षुप इन्द्रिय का विकास होता है । फिर ध्वनि और स्पशेन्दिय आदि का। 
इन इन्द्रियों के माध्यम से यद्यपि सीखने का क्रम प्रारंभ हो जाता है और पुस्तकीय 
ज्ञान के पहले बालक बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, पर सम्पूर्णज्ञान की तुलना में 
इसकी बड़ी इयत्ता नहीं है । इसी दुष्टि से बालक कोरा कागज या अत्यत्पज्ञ होता 
है जिसको ज्ञात प्रदान करने की कोई सीमा नहीं है । किसी भी विषय पर जिसकी 
ज्ञानकारी बालक को होनी चाहिए, ज्ञान प्रदात किया जा सकता है। 

बालक को ज्ञान साहित्य प्रदान करने के तीव रूप हो सकते हैं-- पहला, 
लेखक का मुख्य उद्देश्य सूचना देना मात्र हो। दूसरा सूचना देने के साथ-साथ 
अपनी पुस्तक के विषय की व्याख्या भी करे । तीसरा, लेखक ऐसी पुस्तक लिखे 
जो सूचना और व्यास्या ही न दे ( यद्यपि यह मुश्किल है ) बल्कि साथ ही 
कृति गाहत्य भी हो । ' 

हिन्दी में पहली और दूसरी किस्म का बाल साहित्य अधिक है, पर तीसरी 
किस्म का, जो वस्तुत: साहित्य है, कम है। वस्तुत: तीसरी पद्धति ही उपयुक्त 
पद्धति है । ५ 

'कृंगारू का प्रस्तुत अंश दूसरी पद्धति के निकट है--- कंगारू आस्ट्रेलिया में 
पाए जाते हैं । इनके अगले पैर बहुत छोटे होते हैं ओर पिछले बहुत बड़े और बहुत 
ही मजबूत । इंजों में बन्दरों की तरह नाखून नहीं होते । ये दोड़ते नहीं, बल्कि 
उछलते हुऐ भागते हैं। एक उछल में ये सात से दस गज तक चले जाते हैं । ये 
ऊँचाई में सात आठ फीट तक के और वजन में ढाई-ढाई मन के पाए जाते हैं । 
. इसकी बालदार खाल बड़ी कीमती बिकती है । ये खाते तो हैं घास ही फंस, पर 
इतने मजबूत होते हैं कि दो पैर हूट जाने पर भी जिन्दा रहते हैं। छाती में गोली 
. लग जाने पर भी नहीं गिरते ।! * 


१. द अनरिलक्हेट इयरसे : पृ० १६११ ५ 
२. कंगारू : बानर : दिसम्बर, १६२१ ॥ 
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उपर्युक्त अंश में यद्यपि मनोरंजकता है, पर तथ्यपरक अधिक है, साहित्यिक 
कम । पर निम्तांकित अंश ऐसा है जिसमें गया तीर्थ का वर्णव ही नहीं साहित्यि- 
कता भी है । उपर्यक्त विवेचत के अनुसार यह तीसरी पद्धति की रचता है-- 
हर जब दादा जाने लगे तो मैंने कहा कि मैं भी पिंडा देखने चलूगा। तो याद 
नहीं कि किसने कहा--बुच्चुन भैया को न जाना चाहिए, वहाँ केवल वे ही जाते 
हैं जिन्हें पिण्ड दान देता होता है। 'न दादा ने मन्रा किया, व मैं माता। वहां ॥ 
गया और जिस तरह अम्मा पैसा लुटा लटाकर बाँट रही थीं देखकर जी खुश हो 
गया । उधर एक तरफ बाबा रामसुमेरण अपने कमण्डलु से बालू हटा रहे थे 
जिसमें अपने तिकाले हुए पानी से नहाएँ--पानी जब निकला तो वे पसीने से नहा 
गए थे । 
मुन्शी कल्हैयालाल ने यात्रा सम्बन्धी अन्य वृत्त भी लिखे हैं । 
गाँधी जी के विषय में रामनरेश त्रिपाठी द्वारा दिया गया परिचय साहित्यिक 
दृष्टि से सुन्दर उदाहरण है--गाँधी जी ने लाखों की दोलत छोड़ दी, अमीरों की 
सी रहन-सहन से हाथ खींच लिया । अपनी खुशी से उन्होंने गरीबी का बाना 
धारण किया । यह सब किसके लिये, अपने गरीब देश के करोड़ों भाइयों और 
बहनों के लिए । वे गरीब की तरह रहते हैं । गरीबी ही उन्चका भूषण है ।* 
उपर्युक्त अंश गाँधी जी का ही परिचय नहीं देता, उनके जीवन की सादगी । 
की छाप भी मन पर छोड़ता है । साथ ही देश प्रेम और देश के लिए कार्य करने 
को प्रेरणा भी प्रदात करता है । यही निबन्ध की साहित्यिक्रता है । 
: तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में धरती, अन्तरिक्ष और धरती के भीतरी गर्भ की 
अनेक बातों पर जानकारी पूर्ण लेख प्रकाशित हुए । 
अनन्त ज्ञान के विविध विषयों पर अनेक पुस्तक भी प्रकाशित हुईं जिनमें ? 
अयोध्याप्रसाद भा कृत हवाई जहाज' चन्द्रशेखर शास्त्री कृत 'पृथ्वी और आकाश 
जगपति चतुवे दी कत ज्ञान की पिटारी' रामदहिन मिश्र कृत (पकम्प! और 
लक्ष्मीताथ शर्मा कृत 'जीव-जन्तु' आदि उल्लेखनीय कृतियाँ हैं । 
ज्ञान विकास के लिए ही यात्रा और देश दर्शन विषयक अनेक पुस्तकों 
प्रकाशित हुई । ऐसी पुस्तकों की उपयोगिता बालकों के लिए निविवाद है। 
अयोध्याप्रसाद क्ृत्त (विचित्र दुनिया' कृपानाथ मिश्र कृत बालकों का योरोप आदि 
के साथ रामनारायण मिश्र ने लंका, ईराक, बर्मा, फिनलेंड, न्यूजीलेंड, कश्मीर 
ट्ल्ल्ल् । 
१-गया तीथ्थे : मुंशी कन्हैयालाल : बालसखा : अगस्त, १६३२ । 
२-गाँधी जयंती : बानर, अक्टूबर, १८३४८ ॥। 
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ग्वालियर आदि देश विदेश के परिचय की अनेक पुस्तक लिखकर बालकों को देश 
विदेश का प्रिचय दिया । द 


जीवन निर्माण 

यह पहले ही बताया जा चुका है कि बाल्यावस्था को जीवन निर्माण के 
लिए भी उपयोगी मात्रा गया है। वैसे यह सत्य है कि यदि बालक को ऐसी 
पुस्तक न मिलें, तब भी उसके जीवन का निर्माण होगा ही, पर बाल साहित्य की 
पुस्तक निर्माण में बौद्धिक रूप से सहायक होती हैं । ऐसी पुस्तक मनोरंजन भी 
प्रदात करनी हैं और जानकारी भी बढ़ाती है । कभी-कभी कोई कृति किसी पाठक 
के जीवन में आमूल परिवतंन कर देती है । 

जीवनी मूलक साहित्य इसके लिए अधिक उपयोगी मान्रा गया है। जीवनी 
मूलक साहित्य जीवन चरित्र, जीवनी संग्रह और आत्म चरित तीनों रूपों में 
मिलता है । 

विवेच्यकाल में इस ओर लेखकों का विशेष ध्यान रहा है। देवताओं ऋषि 
महवियों महापुरुषों और मद्रानु नंताओं के जिषय में ऐसी अनेक पुस्तके बाल 
पाठकों को मिलीं । इनमें कुछ हैं--रामनरेश त्रिपाठी कृत अशोक” सैयद कासिम 
अली कृत 'हजरत उमर' प्रेमचन्द कृत दुर्गादास' प्रतापनारायण चतुर्वेदी छत 
गुरुगोविद सिंह' दिनकर गंगाधर गोरे कृत छत्रपति शिवाजी और महाराणा 
प्रताप” बेचू नारायण कृत “राजा राम मोहन राय, रामतारायण मिश्र कृत 'देश 
निर्माता व्यथित हृदय कृत निताओं की कहानियाँ, मन्तत हिवेदी कृत भारत के 
प्रसिद्ध पुरुष” जगन्नाथ प्रसाद कृत विहार के रत्व” कृष्णदेव उपाध्याय कृत 
'चारु चरितावली' इत्यादि । 

जीवनीमूलक पुस्तक कित्तनी काम की होती हैं। इस विषय में प्रेमचन्द 
कृत दुर्गादास की भूमिक्रा” महत्वपूर्ण है--बालकों के लिए राष्ट्र के सपूत्ों के 
चरित्र से बढ़कर, उपयोगी साहित्य का कोई दूसरा अंग नहीं है । इससे उनका 
चरित्र ही बलवान नहीं होता, उनमें राष्ट्रगेम और साहस का संचार भी 
होता है।' .. 

जीवनी मुल्क पुस्तक किसी भी महापुरुष की हो वह प्रभावित किए बिना नहीं 
रहतो । अच्छे व्यक्तियों की जीवतियाँ बालकों में अच्छे ग्रुणों का स्वभावत: 
संचार करती हैं। उदाहरण के लिए दुर्गादास का यह अंश दुर्गादास तथा अन्य 
राष्ट्रपेम की वीरता से बालकों को भी प्रभावित करेगा और वे राष्ट्रश्रेस तथा 
देशप्रेम के भाव सीखेंगे-- 
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“दित् लगभग दोपहर बाकी था। एक भेदिए ने मुगल सेना के आने के 
सामचार कहे । दुर्गादास ने प्रसन्‍्त॒ होकर राजपुत वीरों को सजग कर दिया । 
थोड़ी ही देर में सामने से बादशाही भण्डा फहराते हुए मुगल सरदार मुहम्मद खाँ 
के साथ एक भारी मुसलमानी दल आता दिखाई पड़ा । ज्यों ही यह सेना पहाड़ी 
दर में आई, दुर्गादास ने डंके प्र चोट मारी, इधर वीर राजपूत जयघोष करते 
हुए अपने शत्रुओं पर टूट पड़े । उधर साहसी वीर गम्भीर सिंह ओर तेजकरण 
दोनों ने भपट कर बादशाही भण्डा नीचे गिराया। एक ने मोहम्मद खाँ को 
पकड़ा और दूसरे ने राजपूती भण्डा खड़ा किया ॥! ) 
उपसंहार 

स्वातन्त्र्यपूर्व हिन्दी बाल साहित्य की यह यात्रा बड़ी सुखद और उत्साहप्रद 
है । यद्यपि इसके विकास की सीमाएंँ रही हैं, फिर भी प्रारम्भ और निर्वाह की 
दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है । वास्तव में बाल साहित्य का विकास इसी क्रम 
में होता तो आगे चलकर आनेवाला गतिरोध बाल साहित्य में न दिखाई देता 
और न कुछ व्यक्तियों का इस पर एकाधिकार होने पाता । 

इस यात्रा की सीमा यह थी कि जितना काव्य के विकास पर इसका बल 
था, उत्तना और किसी विधा पर नहीं । कहानियाँ यद्यपि काफी लिखी गई पर वे 
लोक कथाओं की प्रम्परा से प्राप्त अधिक थीं। मौलिक कहानियाँ भी अधिकशांत 
लोक कहानी की शैली के दायर में रहीं। आगे चलकर बालकों के यथार्थ जीवन 
से लेकर अनेक सुन्दर कहानियाँ लिखी गई, पर ऐसी कहानियों का विकास स्वा- 
तन्त्र्यपूर्व युग में सामान्यतः नहीं हुआ । 

नाट्य और उपन्यास विधा भी इस युग में अधिक विकसित नहीं हुई । 
परिचयात्मक निबन्ध अच्छे लिखे गए जिनका स्वातन्त्योत्तर हिन्दी बाल साहित्य 
में अभाव दिखाई देता है । इन विविध निबन्धों ने तत्कालीन बाल पाठकों के 
ज्ञान का पर्याप्त विस्तार किया होगा । सम्भवत्त: इन निबन्धों के कारण स्वा- 
तन्त््यपूर्व बाल पाठक का ज्ञान स्वातन्त्योत्तर बाल पाठक के ज्ञान से अधिक रहा 
होगा । 

बाल साहित्य के योग में बाल पत्रिकाओं का भी बहुत अधिक योग ,रहा । 
लगभग चालीस पत्रिकाओं ने बाल साहित्य का भण्डार भरा । आज उस युग की 
एक मात्र बालक” पत्रिका रह गई है । 

. अपनी सीमा में यह यात्रा पूर्ण है । 





१. दुर्गादास : 9० ४४। 

















स्वातन्त्र्योत्तर बालसाहित्य + 
विडलेषण और विवेचन 


पुष्ठिभुमि--स्वातन्त्यपूर्व और. स्वातन्त्योत्तर--ढहिंदी बाल साहित्य की दो 
इकाइयाँ या दो ऐतिहासिक खण्ड से बनने लगते हैं । बीसवीं शत्ती के प्रारम्भ से 
हिन्दी बाल साहित्य का विकास होता है इसके एर्व की कड्धियों में समय की द्र्याँ 
हैँ ।॥ साथ ही स्पष्ट प्रमाणों का अभाव है । 
बीसवीं शती का प्रारम्भ आधुनिक युग के रूप में सामद आता है। आज का 
बाल साहित्य आधुनिक युग की ही देंत है । 
उपलब्ध बाल साहित्य भी दो खंडों में विवेच्य हो सकता हैं। भशारम्म से सन 
१६४७ या स्वातन्थ्य काल तक एक खंड और स्वातन्त्योत्तर दूसरा खंड । इन दो 
काव्य खंडों के बाल साहित्य में कुछ निश्चित पार्थक्य हैं। दूसरे शब्दों में बाल 
साहित्य की एक ही धारा दो रूपों में विकसित होती है। यदि हिन्दी बाल साहित्य 
के आगे के किसी काल खंड की कल्पना की जाय तो वह सन्‌ ७०-७१ के आस- 
पास विकसित होता प्रतीत होगा। लगभत इसी समय से बाल साहित्य के विषय 
में मूल्यांकन और चितन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती हैं। चिंतन को प्रेरणा देने वाले 
दो अनुसन्धान अबन्ध ९ इस समय तक प्रस्तुत हो चुके हैं। कु अनुसन्धानपूर्ण 
विस्तृत निबन्ध भी इस समय तक भा जाते हैं। और राजस्थान एकादमी से 
'मधुमती' *ै शासिक का हिंदी बाल साहित्य विशेषांक प्रकाशित हो जाता हैं तथा 





न्‍जननमलननननननननननतण न नकघत 
कनफिदनिननज नल क जज >> 0 20४00४४७७४४४ ह-बरशव पक» का 


, १. हिन्दी बाल साहित्य : एक अध्ययन : डॉ० हरिकृष्ण देवसरे : तथा 

“हिन्दी बाल साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन डॉ० सस्तरास कपुर 'उमिल ॥ 

२. 'स्वातन्द्रयोत्तर बाल साहित्य' : आलोचना तैमासिक का स्वातन्त्योत्तर 

हिन्दी साहित्य अंक : जनवरी ६६ तथा बालकाव्य' हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ 

इतिहास : भाग १० : पृ० ४४५ : डॉ० रत्नाकर पाण्डेय । 
३. मधुमती : जुलाई अगस्त : १६६७ १ 
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केन्द्रीय सरकार की ओर से राश्शटग फार चिल्डू न" पुस्तिका भी आ जाती है। 
छिंटपुट लेखन होता है सो अलग । क्‍ 

सर्जना के साथ-साथ चितन का प्रारम्भ बाल साहित्य के विकास की स्वस्थ 
दिशा है । 

बाल साहित्य रचना की दुष्दि में भी अन्तर आता है । बाल साहित्य स्जकों 
की जो मिशनरी दृष्टि स्वातन्त्यपूर्व काल में बत्ती थी, स्वातन्त्योत्तर काल में 
क्रमश: खंडित होती जाती है । बाल काव्य की रचना प्रक्रिया में तो धीरे-धीरे 
हलकापन भी आ जाता है । अनेक अकुशल हाथों के द्वारा बाल काव्य विधा का 
दुरुपयोग होता है। फलस्वरूप बाल पाठकों का बाल काज्य के प्रति आकर्षण भी 
कम हो जाता है। आगे चलकर तो स्थिति यहाँ तक बदलती है कि बाल पत्रिकाएँ 
बिना कविता के भी अंक निकालने लगती हैं और एक कविता विरोधी धारणा का 
सूत्रपात सा होने लगता है । द 

दूसरा विधागत परिवतंन यह भी लक्षित होता है कि पूर्वकाल भें काव्य रचना 
की अधिकता थी स्वातस्त्योत्तर काल में बाल काव्य सीमत होता चला जाता हैं, 
यद्यपि बाल कहानी में परिष्कार होता है। इस प्रकार कहानी भृत्तप्रेतों, परियो 
तथा सामन्‍्ती जीवन से कटकर समाज और बालकों से जुड़ती है । बाल कहानी 

को नवीन ओर सही मार्ग मिल जाता है । द 

बाल नाटक स्वातन्त्यपूर्व काल में तिमित हुए थे, पर वे अत्यन्त साधारण 
कोटि के थे । स्वातन्त्योत्तर काल में बाल नाटक का भी, प्रशंसवीय विकास हुआ 
' प्राग ने बाल नाटक प्रतियोगिता द्वारा इस विकास में चार चाँद लगा दिए । 
प्रतियोगिता के माध्यम से उसने तीन श्रेष्ठ नाटकों को पुरस्कार दिए और अनेक 
' अच्छे नाटक प्रस्तुत किए । अच्छे ताटकों की रचना की पृष्ठभूमि भी तैयार हुई। 
किन्तु कुछ समय बाद इस विधा में शिथिलता आई और श्रेष्ठ नाठकों का 
* अभाव होने लगा । 
द बाल पाठकों को जानकारी प्रदान करने वाले निबन्धों की रचना भी क्षीण 
होती गई। पर बाल उपन्यास का तीक्रता के साथ विकास हुआ । अनुवाद, 
भावान्तर और अच्छे मौलिक उपन्यासों की भी रचना हुई । 

इस बाल में मुख्यत: बाल कथा साहित्य की वृद्धि अधिक हुई--ककहानियों की 
: और उपन्यासों की । पर बाल साहित्य की समग्र रचना भावना का जोश खरोश 
. कम होता गया । पूर्वकाल में जहाँ बड़ों ने भी बाल साहित्य के विकास में योग 


- दिया था, इस समय आकर वे अलग हो गए । उनके विचार से बाल साहित्य 
टफाााजह्ंंॉुू3२त२नन्3०3.+०+...ह 


| )- राइटिंग फार चिल्ड्रेच : बाल भवन ऐन्ड नेशनल चिल्ड्रेन्स स्यूजियम, 
. नई दिल्‍ली । 
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रचना के साथ उनका नाम जुड़ने प्र उनकी लोकप्रियता प्र प्रभाव पड़ता था ॥१ 
बाल काव्य के अन्तर्गत शिशु गीतों की इस युग में प्रशंशनीय रचना हुई । 
इसका श्रेय भी पराग को ही देता होगा । नन्‍हें बच्चों के लिए उसने शिशु गीतों 
का स्तम्भ ही प्रारम्भ कर दिया । फिर तो अन्य बाल पत्रिकाओं ने भी शिशु 
गीतों को महत्व दिया । 
बाल कविता के ज्षेत्र में भी कुछ सही प्रयोग सामने आए । फिर भी काव्य 
के क्षेत्र में रचता के लिए अधिक प्रोत्साहन ने सिल सका । 


विज्ञान के याच्त्रिक विकास ने भी बाल साहित्य को प्रभावित किया । बढ़िया 
। छपाई और सुन्दर रंग-विरंगे आधुनिक शैली के चित्रों के प्रति बाल पाठक इतने 
अधिक आकर्षित हुए कि इसकी व्यवस्था करने में असमर्थ पत्रिकाओं की क्रमश: 
उपेक्षा होती गई । पूर्व काल में लगभग चालीस पत्रिकाएं थीं बाद में एक बालक 
को छोड़कर धीरे-धीरे वे सभी बन्द हो गई । बाल भारती, प्राग नन्‍्दत और 
च्‌ंपक जैसी स्पर्धा में दिकने वाली बाल पत्रिकाओं का उदय हुआ । मिलिद तथा 
अन्य पत्रिकाएँ सीमित साधनों के क्रारण अधिक लोकप्रिय नहीं हुई हैं 

संक्षेप में स्वातन्त्योत्तर बाल साहित्य का यही अपेक्षित विवेचन है । इस 
काल खण्ड की अपनी दिशा है । पूर्व के काल खण्ड से जुड़े होने पर भी यह 
भावी बाल साहित्य की दिशा निर्धारित कर रहा है । 

विधागत अध्ययन आगे प्रस्तुत्त है । 
बाल काव्य 

काव्य की अनेक प्रकार से विवेचता और परिभाषा को गई है । बड़ों के 
लिए लिखे गए काव्य के विवेचन से तो अनचके मत-मतान्‍्त जुड़े हैँ । 

परिभाषा की दृष्टि से बाल काव्य भी प्रिभाष्य है और इस सम्बन्ध में 
मतमतान्‍्तर भी उपस्थित किए जा सकते हैं, किन्तु बड़ों के काव्य की भाँति नहीं । 
दूसरीम हृत््वपूर्ण *बात बाल काव्य के सम्बन्ध में यह है कि यह प्राय: छुल्द- 
बद्ध रहा है । मुक्त छतन्‍्द में भी बालकों के लिए काव्य रचना के प्रयास हुए 
। हैं, प्र अत्यन्तनविरल । कारण यह है कि बाल काव्य का तत्व गेयता है । घुक्त 
। छुन्द में भावना या विचारों के स्वर प्र निर्मित काव्य का आभोग संगीतप्रिय 
बालकों के लिए सहज नहीं । 





| 











५अस 


दिनसान : १६ नवम्बर, १६६८, बाल साहित्य, चमकदार अस्तबल - 
कमजोर घोड़े । 
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प्र छुन्द काव्य का बाह्य पक्ष है। स्वातन्त्य पूर्व ओर स्वातन्त्रयोत्तर 
बाल काव्य में छुन्द का विशेष परिवर्तन नहीं है । कुछ छन्दगत प्रयोग अवश्य 
हुए हैं जिसका विवेचच आगे होगा । 
काव्य के आभ्यन्तर पक्ष में वे विचार या भावनाएं और अनुभूतियाँ विवेच्य 
होती हैं, जिनसे काव्य या साहित्य की विधा में ऐतिहासिक परिवतंन आता है। 
बाल काव्य का इतिहास निर्माण इन्हीं तथ्यों के आधार प्र क्रमशः हुआ है। 
समयानुसार इनमें परिवर्तत भी होता रहा है जो साहित्य रचना का स्वस्थ 
लक्षण है । 
भारत सन्‌ १६४७ ई० में एक नवीन ऐतिहासिक काल में प्रवेश करता है। 
लम्बी परतन्त्रता के बाद देश को स्वतन्त्रता प्राप्त होती है । स्वातन्त्र्य पूर्व के 
बाल काव्यकारों ने स्वतन्त्रता की आकांक्षा व्यक्त की थी, देश के भावी कर्णधार 
बालकों को स्वतन्त्रता की त्िह!सिक मांग से परिचित कराया था .रर इस 
माँग को पुरा करने की भावना बालकों के म॒तन्र में उत्पन्तय की थी--- 
जिस जन्मभूमि में जन्म लिया 
उसके गौरव का ध्यान रहे 
जो खान गुणों की कहलाती 
उसकी महिमा का मान रहे 
वह मातृभूमि है आज दुखी 
हम सब को इसका ज्ञान रहे 
उसको आजाद बनाना है 
बस मन में यह अरमान रहे ।१ 
और देश के सामूहिक प्रयास से इस अरमान की पति हुई । भारत स्वतन्त्र 
हुआ । जन-जत प्रसन्न हो उठा । राष्ट्रीय चेतवा देश के कण-कण में व्याप्त हो 
गई । बाल काव्य भी इस चेततवा को गा उठा । इस प्रकार स्वातन्त्योत्तर बाल 
काव्य का प्रारम्भ राष्ट्रीयता की अनुभूति स्वातन्त्य प्राप्ति का उल्लास अथवा 
समष्टि में राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत्त है। अत: राष्ट्रीय चेतना इस युग के बाल 
काव्य का प्रमुख तत्त्व है । | 
राष्ट्रीय चेतना क्‍ 
हिन्दी बाल काव्य में राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रारम्भ से ही प्राप्त होने 


१. अरभान ( वीरेंद्र भालवीय ) : बानर, अप्रैल, १८३४ । 
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। लगता है । स्वातन्त्य पूर्व की राष्ट्रीय चेतना विदेशी शासकों के प्रति आक्रोश 
क्‍ और विरोध के रूप में थी, स्वातन्त््योत्तर काल में इसका विकास देश प्रेम, 
। भारत गुणगाव अथव्रा राष्ट्रीय पर्वों के सन्दर्भ में हुआ । स्वत्तत्त्रता दिवस और 
गणत्त्र दिवस देंश में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएं जाते हैं । इस पर राष्ट्रीय 
भावनाओं से ओत प्रोत प्रभूतत काव्य सुजित होता है । 
यदि प्रारम्भ से विवेच्य काल तक के समस्त राष्ट्रीय बाल काव्य को एकत्र. 

ल्‍ किया जाय तो महत्त्व पूर्ण संग्रह प्रस्तुत हो जाय । 
। भावना के स्तर पर राष्ट्र की रक्षा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्र के प्रति 
भावनात्मक सम्बन्ध होने से ही राष्ट्र रक्षा सम्भव है। अतः यह भावना 
.. बालकों में प्रारम्भ से ही पैदा की गई । रामचन्द्र वर्मा की निम्तांकित कविता में 
यह स्वर मुखर है--- 
आजाद देश के हम वासी 
भारत माता हमको प्यारी 
हम बच्चे हैं हम सैनिक हैं 
हमको स्वतन्त्रता है प्यारी 

हम अपना सब कुछ तन मन धन 

भारत के हित अपित करते 

हम अपना यह सारा जीवन 

माता की गोदी में धरते । * 
राष्ट्रीय चेतना के रूप में स्वत्तन्त्रता के संघर्ष की स्मृतियाँ भी जगाने की 
चेष्ठा की गई और उसको पाने के लिए किए गए संघर्ष की गाथा बताई गई। 
बाल पाठक स्वतन्त्रता के पहले के युग में पहुँच गया, जहाँ विदेशियों के प्रति 
आक्रोश था और कुछ कर गुजरने की तीज आकांक्षा थी-- 

जब छेश न था आजाद 
विदेशी शासक थे आबाद 

, देश'को करते थे बरबाद 

.. आग जल उठठी 
आया आँखों में क्रोध 
हुआ जिस दिन भारत को बोध 


॥ बालस खा : जुलाई, १६४४८ 22 ट6 
२ ः हे 
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किया निश्चय लेंगे प्रतिशोध 
बंध गई मुट्ठी । * 


पन्द्रह अगस्त का राष्ट्रीय पर्व सोल्लास सर्वत्र मनाया जाता है। बालकों छी 
संस्थाओं में इसका विशेष महत्त्व रहता है । इसको मनाया जाता देखकर बालक्क 
प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। विनोदचरन्द्र पाण्डेय स्वतन्त्रता दिवस के उल्लास 
में लिखते हैं -- 
स्वतन्त्रता का दिवस हुं से 
हम सब आज मनाए 
मिली देश को मुक्ति इसी दिन 
एक नया युग आया 
उठी उमंगें हृदय-हृदय में 
सब में मोद समाया 
पुण्य पर्व पर पुलकित होकर 
गीत विजय के गाए 
स्वतन्त्रता का दिवस हर्ष से 
हम सब भआाज मनाएं ।* 
गत एक सहस्न वर्षों की दासता के बाद प्राप्त स्वतन्त्रता इत्तनी प्रिय और 
महत्वपूर्ण रही है कि इस राष्ट्रीय चेतना ने प्रायः प्रत्येक कवि को प्रभावित किया 
फलस्वरूप बाल बोध के स्तर पर सुन्दर ओर प्रमुख राष्ट्रीय काव्य निर्मित हुआ । 
इस सन्दर्भ में प्रसिद्ध गीतकार श्री वीरेन्द्र मिश्र का निम्नांकित अभियान ग्रीत 
उल्लेख्य है-- 


एक कदम, दो कदम, चार कदम ! 
आगे बढ़ते जाए हिम्मतदार कदम ! 
हमसे जो टकराने आए इतना नहीं ढछिसी में दम ! 
आँधी आए पूरब से या 
पश्चिम से तृफान उठे ० 
पाँच बढ़े तो पूजे सागर 
2..9+-+++-->-न नमन 553०० 
१. बालसखा : अगस्त, १६६७ । 
२, स्वतन्त्रता विवस ( विनोदचल्थ पाण्डेय : विनोद) बाल सश्या : भगस्त, 
8९६ । 
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प्बत लोहा मान' उठे 
जो भी दुश्मन हाथ उठाए हारे हमसे जनम-जनम !* 
बालकाव्य के रूप में राष्ट्रीय चेतना मुलक काव्य की अधिकता रही है। 
आज भी बाल पत्रिकाएँ गणतन्त्रदिवस अंक या स्वतन्त्रता और स्वाधीनता दिवस 
अंक उत्साह पूर्वक प्रकाशित करती हैं । इसका प्रमुख कारण यह दुष्टिकोण है कि 


बालकों में राष्ट्रीयता की भावना प्रारम्भ से ही पैदा कर देती चाहिए। राष्ट्रीयता 


की सर्वोच्च भावता का विकास होने प्र भावात्मक एकता भी पैदा हो जाती है । 
इस दृष्टि से राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण बालकाव्य की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। 
बालकाव्य में प्रकृति सोन्दर्य 


प्रकृति मानव को सदा से प्रभावित्त करती आई है । जीवन के चारों ओर 
फेली हुई प्रकृति से मानव ने अत्यधिक आनन्द का अनुभव किया है । बच्चे भी 
चेतना के विकास के साथ-साथ प्रकृति का आस्वाद ग्रहण करते हैं। खिले हुए 
फूलों को देखकर वे हर्ष विभोर हो जाते हैं । आँधी, वर्षा, बिजली या मेघ के 
विविध रूपों में भी उन्हें कम आनन्द नहीं मिलता । वास्तव में बालक जैसे-जैसे 
बड़ा होता जाता है वह प्रकृति से भी दूर हटता जाता है और उसी क्रम में 
जीवन के आनन्द को भी कम करता जाता है । अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि वड़स 
वर्थ ने मानव की इसी स्थिति पर दु:ख व्यक्त किया था जब उसने कहा था कि हम 
सासांरिक अधिक हो गए हैं, दुनियावी कार्यों में अपनी शक्ति क्षीण करते हैं और 
उस भ्रकृति में कुछ भी देखने की चेष्टा नहीं करते, जो हमारे लिए है ।+ 

बालकों का प्रकृति से सहज सम्बन्ध सा दिखाई देता है । पर प्रकृति के प्रति 
यह आग्रह देशगत भी है । योरोपीय बालकाव्य में प्रकृति का उत्तना विस्तार 
नहीं है जितना भारतीय और विशेषत: हिंदी बाल काव्य में बँगला बालकाव्य में 
रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक प्रकृति विषयक बाल कविताओं की रचना की है । पर 
इसके अतिरिक्त भी उसके सजीव प्रकृति के विविध रूपों का परिदर्शन करानेवाली 
उनकी अनेक कविताएं हैं ।* 


राष्ट्रीय बाल काव्य की ही भाँति प्रकृति विषयक बालकाव्य भी प्रभूत मात्रा 
१, प्रयाण गीत : वीरेचद्र सिशञ्र : पराग, अगस्त, १८६५ ।॥ 


२. द बल्ड इज टू मच विद अस (कावता): वड् स वर्ष । 
३. विष्टि पोड़े टापुर टुपुर । शिशु) तालगाछ (शिशु भोलनाथ), आमादेर 


छोटी नदी (सहज पाठ, भार १), मेघेरा कोले राव हेशेछ्ले ( गीतवितान) आदि । 
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में है। इसमें संदेह नहीं कि प्राप्त काव्य में जहाँ स्वाभाविकता ओर अकृति का 
सहज वर्णत है, वही परम्परा पालन मात्र भी है। ऐसा काव्य सहज स्वाभाविक 
नहीं है । 

प्रकृति विषयक काव्य को दो वर्गों में बाँठ सकते हैं--(१) स्थिर प्रकृत्ति 
का काव्य और (२) प्रिवतंतशील प्रकृति का काव्य । स्थिर प्रकृति से तात्पर्य 
उन विषयों से है जो सदा एक से रहते हैं । प्रातः, संध्या, रात्त, सूर्य, चन्द्र, तारे 
पेड़, पौधे, फूल, घास आदि बाल काव्य के सदा एक स्थिति में रहनेवाले 
विषय हैं । 

इसके विपरीत विभिन्न ऋतुओं से सम्बन्धित बालकाव्य हैं। ऋतुए अपने 
विविध स्वरूपों के साथ आती हैं । वे परिवर्ततशील हैं । उनके प्रारम्भ विकास 
और समाप्ति का एक क्रम रहता है। एक ऋतु दूसरी ऋतु को जन्म देकर चली 
जाती है । प्रमुख ऋतुए तीन हैं, पर इनमें तीन और एक ही क्रम में आती हैं। 
इस प्रकार छः ऋतुएँ हो जाती हैं। हर ऋतु का अपना स्वरूप और सोन्दर्य होता 
है । किन्तु वर्षा और शीतकाल विविध प्रिवर्तनों के वाहक होते हैं। इसलिए 
ऋतु सोन्दर्य में इन दो का बालकाव्य में अधिक वर्णन हुआ है । 

जैसा पहले उल्लेख किया गया है, हिंदी बालकाव्य में स्थिर प्रकृति के अनेक 
सजीव दुश्य अंकित हैं। किन्तु गतिशील प्रकृति ने बाल कवियों को अधिक प्रभा- 
वित किया है । स्थिर दुश्यों में (सितारों की पाठशाला” कविता का कुछ अंश 
द्रष्टव्य है--- 


आसमान में नन्‍हें तारे 
सदा जागते हैं बेचारे 
इतमें कोई कललू' होगा 
कोई छोटा ललल होगा « 
अम्बर है इनकी चटशाला 
हर तारा है पढ़ने वाला «- 


5 / ५ ५ 


जब कोई तारा उच्छुखल 
करता है कक्षा में हलचल 
उसका कान पकड़कर गुरुवर 
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कर देते कक्षा से बाहर ।" 
तारों का यह मानवीय कृत रूप बाल मनोभावना के अनुरूप है । इस माने 
में रोचक बत गया है। प्रात:काल विषयक निम्तांकित गीत में प्रातःकाल 


का अत्यन्त सजीव स्फूरत्तिदायक और प्रसत्त चित्र अंकित हुआ है। प्रात- 


कालीन प्रकृति का एक दुश्य उद्घाटित होता है । अच्त में प्रातः का कर्मवादी 
सन्देश है जो हल्की सी उपदेशात्मकता पैदा कर देंता है । किन्तु इस कविता 
का ढाँचा ही उपदेशवादी है जब कि पूर्ण सौन्दर्य में उपदेश का होता अनिवार्य 
नहीं । कविता इस प्रक्रार है -- 
गली रात मोम सी 
सूरज की खोज में 
उठ, भैया, 
याद कर पाठ नया आज का । 
धप चढ़ी छज्जे तक 
धुल भरे गलियारे 
चिहुक गए बच्चे दो 
गौरैया के प्यारे । * 
प्रात: की ही एक मधुर काव्यानुभूति कल्पना प्यास की है, जिसमें प्राची में 
सूर्य के आगमन का यथार्थ और कठ्पनापूर्ण चित्र आया है। प्रात्तः का सौन्दर्य 
इसमें एक भिन्‍न कोण से है--- 
दूर गगन में बादल के परदे खिसकाकर 
सूरज ने झाँका थोड़ा सा मुंह लटकाकर ! 
नन्‍हीं-नन्‍्हीं चिड़ियों ने तब गाने गाए 
झम झूम कर पत्तों ने भी ढोल बजाए 
दूर मूंडेरे अर आकर काले कोए ने 
काँव-काँव की पीट मुनादी 
सब लोग़ों को खबर सुना दी 
उंठो-उठो, भई मिटा अंधेरा ।! ६ 


१. सितारों की पाठशाला : ओभप्रकाश मो आदित्य” पराग : दिसम्बर, 

१६६९५ ॥ द 
२. एक सुबह : दो गीत : रमेश कुमार तेलंग : पराग, सितम्बर , १६६५ । 
३. हुआ सबेरा : कल्पना व्यास : पराग नवंबर, १६७० । 
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सबेरे का दृश्य इतना अधिक आकर्षक होता है कि रमापति शुक्ल ने हुआ 
सबेरा!? काव्य पुस्तिका की ही रचना कर दी, जिसमें प्रात:काल के विभिन्‍न 
कार्यों और गतिविधियों का उल्लेख है । 
और अब ऋतुओं तथा मौसम का काव्य, जिसमें बालकों तथा बाल काव्य- 
कारों की विशेष रुचि रही है । गरमी वर्षा या जाड़ा तीनों ऋतुओं और इन 
ऋतुओं से सम्बद्ध बालकों की विभिन्‍न प्रतिक्रियाओं का बाल काव्य में व्यापक 
उल्लेख हुआ है । इस प्रकार के काव्य की अधिकता में पिष्ठपेषण भी कम नहीं है, 
पर सहज काव्य भी है। प्रस्तुत कविता में गरमी का सुन्दर वर्णन हुआ है-- 
जब से गरमी की बात चली 
लगती पीपल की छाँह भली 
होठों पर छाने लगी प्यास 
लग गया लुभाने शीतल जल 
पनघट पर बढ़ने लगी भीड़ 
पर बंद-बंद रोते हैं नल 
जल से डरने वाली गुडडी 
अब बनी हुई जल की मछली । 
जब से गरमी की बात चली। * 
प्रकृति विषयक कविताएँ एक ओर प्रकृति की वास्तविकता से परिचय कराती 
हैं, इसरी और प्रकृति की मनोरंजन अनुभूति प्रदान करती हैं। इस प्रकार बाल 
पाठक कल्पनामात्र से प्रकृति को वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर लेता है । साथ 
ही प्रकृति की सजीवता से आनंदित होता है । प्रकृति जो मानव जीवन का ही 
एक थंग है, जीवन धारणा कर गूंजित हो उठती है। वर्षा इसी प्रकृति की देन 
है जो समस्त बालजगत को उललसित कर देती है । जगदीश चरन्द्र शर्मा नृत्यशील 
वर्षा का इस प्रकार वर्णव करते हैं :--- हे 
अम्बर में गज उठी क्‍ 
मेघों को किलकारी कं 
धरती पर उग आई 
छवियों की फुलवारी 





_ै॥, हुआ सबेरा : रमापति शुक्ल : नंदकिशोर एण्ड ब्रदसे : वाराणसी । 
२. गरमी : सीताराम गुप्त : मनमोहन, मई, १६६४ । 
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घिरी घटाएं झम-झम 
वर्षा आई छम-छम ! 
बच्चों की टोली में 
नया हपष॑ छाया है 
भीगने नहाने का 
मौसम जो आया है 
बच्चे दोड़े घम-घम । 
वर्षा आई छम-छम । 
वर्षा विषयक अनेक कविताओं की ही भाँति शीतकाल विषयक कविताओं 
की भी रचता हुई | ये कविताएं कहीं अपने जीवनमात्र के साथ हैं और कहीं 
बालकों के जीवन को सम्बद्ध किए हुए । काव्य की दोनों ही स्थितियाँ हो सकतो हैं। 
जहाँ बालकों का जीवन सम्बद्ध हो जाता है, वहाँ प्रकृति और बालक एक-दूसरे 
में लीन हो जाते हैं। बालक की प्रतिक्रियाएँ प्रकृति पर प्रेक्षेपित होती है और 
प्रकृति बालक की इच्छा के अनुसार कार्य करने लगती है । 
सुबोधकुमार द्विवेदी की 'चाँदी सी धृप' कविता में कल्पता का आश्रय 
अधिक लिया गया है | पर बाल पाठक कविता से ताजगी की अनुभूति करेंगे-- 


आओ हम गोद में समेंट ले 
चाँदी सी यह उजली ध्ृप 
बगुलें के पंखों सी स्वच्छ 
और श्वेत नरम नरम घ्ृप' ! क्‍ 
>< ५. हे ्‌ रे 
यहाँ वहाँ सभी जगह-- 
आँगन दालानों में 
गलियों में कंचों में 
खेतों खलिहानों में 
, हिरभी सी चौकड़ियाँ भरती है धूप । * 
प्रकृति विषयक उपयूक्त काव्य के विवेचन से स्पष्ट है कि बाल काव्य 
रचयिताओं ने प्रकृति के विविध सुन्दर दुश्य रेखांकित किए हैं। इन दुश्यों मे 
बाल जगत के परिवेश को महत्त्व दिया गया है । 
दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह कि स्वात्तन्थ्योत्तर प्रकृति--काव्य में पूवपिक्षा 





१. चाँदी सी धूप : सुबोध कुमार द्विवेदी : पराग, दिसम्बर, १६७० । 
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व्यंजकता अधिक है । पूर्व के काव्य में सरलता अधिक थी। किन्तु यह व्यंजकता 
विशेषरूप से प्राग, नंदत या चंपक जैसी पत्रिकाओं में ही है, बालसखा या 
मनमोहन अपनी पुरानी परम्परा की ही रक्षा करते रहे । 

किन्तु स्वातन्व्यपूर्व की अपेक्षा स्वातन्त्योत्तर काल में बाल काव्य को 
रचना कम हुई, फलत्ः प्रकृति विषयक बाल काव्य भी सीमित ही रहा । 
पर्बे त्योहार और उत्सवदिवस 

बाल जीवन में पर्वों और त्यौहारों का भी विशेष महत्त्व है । यद्यपि पर्वों और 
त्यौहारों के पीछे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी रहती है, पर आज 
मनोरंजन के स्तर प्र ही इन्हें अधिक मनाया जाता है । इस मनोरंजन में बालकों 
का मुख्य भाग रहता है । किसी न किसी स्वर प्र बालक इनसे संवेदना ग्रहण 
करते हैं। इसी दृष्टि से पर्वों और त्यौहारों से संबद्ध बाल काव्य की काफी रचना 
हुई है । द 

यह स्थिति हिन्दी में ही नहीं, बंगला और अंग्रेजी काल काव्य में भी है । 
दुर्गापजा के अवसर पर प्रत्येक बंगला बाल पत्निका वृहद्‌ विशेषांक प्रकाशित 
करती है और अंग्रेजी में बड़े दिन से संबद्ध अनेक मनोरंजक बाल कविताओं की 
रचना हुई है । 

बच्चे जिन पर्वों या त्यौहारों पर विशेष आनन्द की अनूभूतति करते हैं वे हैं 
होली, दिवाली और दशहरा । बड़ा दिन भी बच्चों के आनन्द का दिन है और 
एक अन्य महत्त्वपूर्ण उत्सव दिवस है बाल दिवस जो प्रतिवर्ष चौदह नवम्बर को 
मनाया जाता है। नेहरू जी का बालकों के प्रति विशेष स्नेह था। वे उनके 
कार्यक्रमों में भाग लेते थे, उनसे भेंट करते थे और उनके साथ स्वयं बच्चे बत 
जाते थे | अपने निबन्ध 'मेरे प्यारे बच्चों' में उन्होंने लिखा है--मेरी इच्छा होती । 
है कि मै बच्चों के साथ रहूँ, उनसे बातें करूँ और इससे भी ज्यादा कि मैं उनके 7 
साथ खेल । क्षण भर के लिए मैं यह भूल जाता हूँ कि मैं बहुत बुडडा हो गया | 
हूँ और जब मैं बच्चा था उस समय को गरुजरे हुए एक जमाना बीच गया! | 

नेहरू जी के बच्चों के प्रति इसी अगराध प्रेम के कारण “उचका जन्मदिन 
चौदह नवम्बर देशभर में बालदिवस के रूप में मवाया जाने लगा। बच्चों के । 
चाचा बनकर वे सदा-सदा के लिए बच्चों के हो गए और देश के बच्चों को... 
अपना एक उत्सवदिवस प्राप्त हो गया । । .. ह 





कक 


१, भेरे प्यारे बच्चों : जवाहरलाल नेहरू : अनु० श्री प्रसाद : आज देनिक 
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बाल जीवन की अनुभृतियाँ ही बाल काव्य का आधार हैं। पववों त्यौहारों 
और उत्सवदिवस पर बालकों की मनोभावनाओं की कल्पना सभी बाल कवियों 
ने की है। होली जैसा रंग बिरंगा उत्सव आने पर बच्चों की प्रसन्तता का बाँध 
टूट पड़ता है । रंग और अबीर की धुम मच जाती है | होली पर बच्चों की 
विभिन्‍न क्रियाओं का सजीव दुश्यांकन निम्तांकित कविता में हुआ हैं :--- 


कोई मचा रहा है. हुल्लड़ 
कोई फोड़ रहा है कुल्हड 
कोई लाता महा चुकन्दर 
कोई लगता शहरी बन्दर 
काम सभी इनके बेढंगे 
होली है भई हर-हर गंगे 
मुन्नी खड़ी हुई ज्यों गुड़िया 
पर यह है आफत की पुड़िया 
सोच रही कब मौका पाऊं 
डाल रंग और भग जाऊँ। 
कर द्‌ सबको रंग विरंगे 
होली है भई हर-हर गंगे ।* 
होली विवयक्र अब तक अनेक सुन्दर कवित्ताएँ त्िमित हुई है जिसमें गेयता 
लयात्मकता और छनन्‍्द लालित्य है, यद्यपि अनेक कविताएँ रूढ़िपोषक मात्र भी हैं। 
दीवाली भी होली की भाँति मनोरंजक त्योह्वार है जो बड़ों को लिए सांस्क 
तिक है और बालकों के लिए आवन्दपूर्ण | आनन्द बड़ों को भी मिलता है पर वह 
भिन्न प्रकार का होता 


उत्सव के अतिरिक्त दीवाली का एक रूप प्रतिकात्मक भी है । वह अन्चकार 
प्र ज्योति की विजय के रूप में हमारे जीवन में आती हैं। उससे जीवन को सत्तत 
ज्योत्तिमय बताए रखने को प्रेरणा मिलतो है । सौ चाँद उग्राएंगे” में बाल स्तर 
प्र इसी प्रतीक की व्यंजना है -- 
घनघोर घटाओं में, दमघोंट अँधेरे में 
हम हार न मानेंगे, तुफानी घेर में 





१, होली है, भई हर-हर गंगे : मंगरुराम सित्र : पराग माच, ५१ ६७ । 
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हर बार अंधेर में, हम दीप जलाएँगे 
हर बार अमावस में सौ चांद उगाएँगे ।* 
प्रस्तुत कविता में अन्धेरे से--जीवन की विषमताओं और संकीर्णताओं से 
लड़ने की मानव की अदम्य आकांक्षा व्यक्त हुई है। किसी भी उत्सव प्र यथार्थ 
और प्रतीकात्मक, दोनों रूपों में व्यजंचा की जा सकती है । इन्हीं दोनों शैलियों 
में पर्वमूलक काव्य को स्वीकृति मिलनी चाहिए-रूढ़ि की अनुयायी कवित्ताओं को 
नहीं | 
और अब दशहरा जिसमें यथार्थता के साथ हास्य व्यंग्य का भी पक्ष है । इस 
विषय की कविताएँ कम हुई । सम्भवतः इसलिए कि दशहरा की हास्यात्मकत्ता 
की ओर कवियों का ध्याव कम गया और प्रतीकात्मकत्ता बच्चों के लिए दुरूह है । 
पर रावण का व्यक्तित्व इतना अधिक हास्यपूर्ण है कि उसके स्वरूप पर ही एक 
सीमा में काफी काव्य रचना हो सकती है। ऐसी ही एक कविता का कुछ अंश है- 
सब कहते हैं, रावण था दस शीशों वाला 
दस सिर क्‍या पाए, उसने आफत को पाला 
कर भी क्या सकता था, उसको दुख ढोना था 
क्या सिर एक बुरा था, मगर वही होना था ।* 
बड़ा दिन या बालदिवस प्र अधिक कविताएं नहीं हैं। फिर भी बालदिवस 
विशेषांक प्रकाशन की प्रेरणा देता रहता है। कभी-कभी बालदिवस को लक्ष्य 
करके भी लिखा गया है। जगदीश चन्द्र शर्मा बालदिवस को महत्त्व देते हुए 
. कहते हैं-- 
द घम मची हर गाँव-तगर में बच्चों का हुड़दंग है 
केवम भारत नहीं, विश्व में बालदिवस का रंग है 
यही अनोखा बालदिवस है 
बच्चों के उल्लास का ४; 
खोल रहा है द्वारा सभी के 
लिए नवीन विकास का मा 
घर-घर में छा गई बहारें जागी नयी उमंग है ।३ 


१, सौ चाँद उगाएंगे : सीताराम गुप्त : पराग : नवम्वर, १८६६६ । 
२, रावण को हजामत : धर्ममरुग : बालजगत : २३ अक्दूबर, १5६६॥ 
३, बालदिवस का रंग: जगदीश चन् शर्मा : साप्ताहिक हिन्दुतान १५ 


नवम्बर, १६७० 





[ 
। 
| 
ह] 
हे 
हि 
। 
व 
॥ 

|| 
| 
ईः 





4 है जप नमक 3 नतकल कल ३ डी 


हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा १८७ 


इस प्रकार के काव्य की रक्षा के लिए अब अधिक भावात्मकता, वैचारिकता 
और छुन्द सौन्दर्य की आवश्यकता है । 
प्रयोगशीलता 

बालकाव्य यद्यपि नन्‍हें बाल पाठकों से लेकर किशोरवय तक के पाठकों के 
लिए सजित होता है अर्थात्‌ तीन वर्ष के पाठक से लेकर सोलह-सत्रह वर्ष तक के 
ही पाठक बालकाव्य के आभोक्ता होते हैं, किन्तु इसी आयु सीमा के काव्य में भी 
प्रयोग की अनेक सम्भावत्ताएँ हैं। हिन्दी बालकाव्य में जब तब बराबर प्रयोग 
होते रहे हैं और आज भी प्रयोगसिद्ध रचनाएँ सामने आ जाती हैं, किन्तु प्रयोग- 
वाद जैसा कोई वाद कभी प्रवर्तित नहीं हुआ । बहुत पहले निर्मित रामनरेश 
त्रिपाठी की यह रचना एक प्रयोग ही है-- 

आई एक छींक नन्‍दू को एक रोज वह इतना छींका 

इतना छींका, इतना छींका, इतना छींका इतना छींका 

सब पत्ते गिर गए पेड़ के, धोखा उन्हें हुआ आँधी का । 


प्रयोग वस्तुत: काव्य का रूपतत्व है। इसका उद्देश्य काव्य को अधिकाधिक 


संवेद बनाकर पाठक तक संप्रेषित करना है । प्रंप्रित काव्य रुढ़िबद्ध होकर, 


अपनी संवेदना खो बैठता है । तब उसे नये स्वरूप या हौली में प्रस्तुत करने की 
आवश्यकता प्रत्तीत होने लगती हैं । यहीं काव्य प्रयोगगत होते लगता है । 

बालकाव्य की अधिकांश रूप में सहज सर्जना हुई है। उसमें चमत्कार या 
वक्रता का अभाव रहा है। किसी दृश्य, तथ्य या कथ्य का स्वाभाविक रूप से 
बर्णव कर दिया गया । कथ्य को किसी छुन्द का रूप दे दिया गया। ऐसा सहज 
बालकाव्य बालकों को सदा अग्राह्म नहीं रहा है। पर. प्रयोगधर्मी बालकाव्य 
भी काफी प्रशंसित हुआ । 

बालकाव्य में प्रयोगों की सम्भावना छन्दों के संदर्भ में अधिक हो सकती 
है । छुन्द” काव्य का अभिन्‍न अंग्र है, विशेषत: बालकाव्य का । हलके-फुलके 
अथवा हास्योत्पादक भावों का बालकाव्य छन्‍्द के वैशिष्ट्य से उच्च कोदि का 
ड्ो सकती है । हिन्दी की छन्‍्द सम्पदा अतुल है । कवित्त, सवैया, दोहा, सोरठा, 
चौपाई आदि पुराने और गीत दौली के नये छुल्द तथा मुक्त लयात्मक छन्द---ऐसे 
ही विभिन्‍न छुन्दों का बालकाव्य में व्यवहार किया जा सकता है। छुन्द फाव्य 

के भावों पर निर्भर करता है । 

इन छुन्दों को खण्डित करके नवीन छल्दों की भी रचना की जा सकती है । 

एफ दोहे के आधार पर तीन चार छुन्द निर्मित हो सकते हैं या एक सवैया अनेक 
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लयात्मक छुन्दों को जन्म दे सकता है । बाल काव्यकारों का इस ओर कम ही 
ध्यान गया है । 
बालकाव्य में ऐसे छन्दों का भी व्यवहार सम्भव है जो बोल चाल की भाषा 
में हों। कविता नामक छंन्द में प्रिवर्तत करके यह काम लिया जा सकता है। 
निम्नांकित कविता “नदी की कहानी' का छुन्द बोला चाल के रुतर पर है जो 
एक प्रयोग है--- 
नदी अपनी राह बहती जा रही थी 
बड़ी लम्बी कथा कहती जा रही थी 
बहुत दूरी पार करके आ सकी थी 
राह का हर दुःख श्रम से ढा सकी थी 
एक छोटी धार बन करके चली थी 
पत्थरों में पा गई पतली गली थी 
मगर तब तक एक पत्थर ने बिचारा 
क्योंन रोक रास्ता ही अभी सारा ।* 
बालकाव्य के कथ्य और बालकों के बोधस्तर या बालवय के आधार पर 
विविध छन्दों का उपयोग किया जा सकता है । जैसे तीन से छः वर्ष की वय के 
शिशु के लिए निर्मित शिशुगीत का छन्द, सरल, अन्वय-सहज और पिंगल की 
जदिलताओं से मुक्त होता है, उसी प्रकार बालवय, विशेषत्त: किशोर वय' के पाठकों 
के लिए मुक्त छन्द ( फ्रीवर्स ) का भी व्यवहार किया जा सकता है। 
मुक्त छन्द में भावों की विक्ृति नहीं रहती है, यद्यपि यह विशेषता उच्च- 
कोटि की छंद बद्ध कविता में भी रहती है । द 
निम्तांकित कविता आराम कुर्सी में छंद की मुक्तता है, पर लयात्मकता 
अवश्य है । बाल जीवन की भावनाओं की सरस व्यंजना कविता का 
उद्द श्य है--- 
फिर हमने सोचा 
कुछ सिर को नोचा द 
आज के जमाने में काम नहीं सोने का... ., 
समय नहीं खोने का । 
काम बने अपना, कुछ काम करें ऐसा 
नहले पर दहला हो--जैसे को तैसा 





१, नदी की कहानी : श्री प्रसाद : बालक, अक्टूबर, १६६४५ । 





हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा १८ 


कल से बिछाएँगे कुर्सी पर मलमल 
नीचे छिपाएंगे रोज कई खटमल 
मास्टर जी आएंगे 
पान चबाएगे 
। बैठगे, लेटेंगे 
हम सब' मुस्कराएंगे 
नाक बजी, खटमल ने काटा, चिल्लाएंगे 
ट्टेगी नींद, भाई फिर तो पढ़ाएगे 
क्यों भइया ?****““अई अई, आ""**7 
यह हास्यमूुलक कविता और भी लम्बी है, जिसमें कक्षा में सोने वाले 
एक अध्यापक के प्रति बाल प्रतिक्रिया और बाल भावनाओं की अभिव्यक्ति 


है। पर मुक्त छंद की शैली में जिस सहज ढंग से बात कही गई है, वह एक 
प्रयोग है । 


वस्तुत: किसी भी वर्ग के काव्य के लिए छंद का बन्धत अनुपयुक्त है । 
काव्यव्यंजना या भाव स्वयं अपना छंद ग्रहण कर लेता है | छंद सर्जवा का अंग 
है जो सर्जना में से ही उभरता है । 
बालकों के लिए गीतों की रचना भी एक प्रयोग है। ऐसे गीत प्रेरणामूलक 
हो सकते हैं । इन्हें अकेले समूह में गेय या नाटकीय पद्धति' से गाया जा सकता 
है। वीरेन्द्र मिश्र प्रौढ़ों के लिए गीत रचना में ख्याति प्राप्त रहे हैं । बच्चों के 
लिए भी विभिन्न अवसरों पर उन्होंने सुन्दर गीतों की रचना को है। आवाज 
हमें देना” यद्यपि बड़ों की बालकों के प्रति दृष्टि लिए हुए है, पर बालक भी इसे 
अपने ग्रीत के रूप में अपनाएँगे । 
चाहे अँधियारा हो, या दूर किनारा हो, 
आवाज हमें देना, हम दोड़े आएगे। 
* ये नन्‍्हें हाथ उठे, दो दीप जलाने को, 
बुझने के लिए नहीं, सूरज बन जाने को, 
के राकेट बनाएँगे, तृफान उठाएंगे, 
द आकाश दीप से भी, हम ऊंचे जाएगे।* 
'गुड़िया राती रूठ गई! एक अन्य प्रयोगपूर्ण कविता है। जिसमें बाल 
मनोभ[वनाओं का यथार्थ रूप व्यक्त हुआ है। चिढ़ता बालकों का स्वभाव है । 











१, आरामकुर्सो : सुधाकर दीक्षित : पराग, सितम्बर, १६६४ । 
२, आवाज हमें देना : पराग : नवम्बर, १६६५ । 
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बड़ों के लिए यह मनोरंजन का विषय है पर बालकों के लिए एक अप्रिय तथ्य । 
किन्तु इस चिढ़त की विशेषता यह है कि यह कभी स्थायी नहीं होता । बालक 
किसी भी मनोभाव को अपने हृदय में अधिक समय तक नहीं दिकने देते । बाल 
प्रकृति को गुड़िया पर इस प्रकार आरोपित किया गया है, गुड़िया एक सजीव 
चिढ़नी बालिका बन गई है--- 

जरा चिढ़या, मुँह बिचकाया, 

एक सयानी रूठ गई, 

गुडिया रानी रूठ गई । 

हाँ हाँ, सब गलती मेरी है, 

सिर्फ जरा सा यही कहा था-- 

अब' तू काफी बड़ी हो गई 

मुझको चिन्ता , 

कहीं मिले अच्छा सा ग्रुड्डा 

ना हो बुड्ढा । 


>< >< 
दबे स्वरों से बोली गूड़िया 
सच ही तो है 
अब कौन तुम्हें अच्छी लगती हूँ ?* 
कविता में वाटकीय संयोजना के साथ-साथ भाषा की सहजता भी प्रशंस- 
नीय है । सम्पूर्ण कविता वार्तालाप की शैली में है । 
इसी प्रकार कुछ प्रयोग उच कविताओं में भी है जिनकी रुचना वैज्ञानिक 
मान्यताओं के आधार पर टुई है । आकाश, धरती पानी, लोहा, कोयला, आदि 
ऐसे बालकाव्य विषय हैं जिनके मूल में भूगरभीय और भौगोलिक या वैज्ञानिक 
तथ्य हैं। उन्हीं वैज्ञानिक तथ्यों का उद्घाटन करते हुए काव्य रचता करना 
काव्य को वैज्ञानिक' आधार प्रदान करता है । 
किन्तु ऐसी कविताओं में इस बात का महत्त्व है कि वे काव्यत्व प्रधान हों, 
अन्यथा उनमें नीरसता उत्पन्न हो जाएगी और वे काव्यत्व पूर्ण न होतर कतिपय 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों का पथ रूप होकर रह जाएँगी | इन कविताओं का अन्य 
कविताओं की भाँति ही आस्वाद्य होना आवश्यक है । बादल विषयक प्रस्तुत 
वैज्ञानिक कविता इसी प्रकार की है--- द 





१, गुड़िया रानो रूठ गई : कल्पना व्यास : पराग, अप्रैल, १८७० । 
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काले काले, पानी वाले 
आसमान में बादल आये 
कैसे बादल आकर छाए ? 
हुवा पकड़कर, लाती सरसर 
छाये जैसे काले कंबल 
लगते कितने सुन्दर बादल" 
लोक कथाओं का काव्य रूपांतर 
लोक कथाएँ एक स्तर प्र बालकों को कथात्मक आनन्द प्रदान करती 
रही हैं । आधुनिक कहानियों के विकास के पूर्व तक यही कथाएँ बालकों का 
कथा साहित्य रही हैं। न केवल हिन्दी, वरनू भारत की अन्य भाषाओं तथा 
विदेशी भाषाओं में भी लोक कथाओं की अपार राशि है । 
बालकों का लोक कथाओं के प्रति आकर्षण देखकर कुछ कतिकारों ने 
उन्तका काव्य रूपांतर भी किया । इस काव्य रूपांतर से काव्य के उद्देश्य की 
पूर्ति की गई और बाल पाठकों से यह आशा की गई कि इन काव्य रूपांततरों के 
प्रति उनका वही आकर्षण होगा जो काव्य या बाल साहित्य की किसी विधा के 
प्रति होना चाहिए । 
लोककथा या किसी भी कथा का काव्य रूपांतर असंगति नहीं है । स्वयं 
रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कुछ कहानियों के क्राव्य रूपांतर किए हैं जैसे मस्तक विक्रय” 
या 'पुजारिती” कविताएँ । इनके पीछे कोई प्रचलित कहानी नहीं है पर कहानी 
: के तत्त्वों का इनमें समावेश है । अंग्रेजी की हेंसस की कविता कैसाविएंका तथा 
रावर्ट ब्राउनिंग की हैमिलिन का बासुरी वादक' (पाइड पाइपर आफ हैमिलिन) 
कथात्मक कविताएं हैं । 
और बाल्मीकि की रामायण या तुलसीदास का रामचरितमानस भी राम 
कथा के काव्य रूपांतर हैं। अतः कहानी या कथा के काव्यांतर में किसी प्रकार 
की असंगति नहीं है । क्‍ द द 
ह्दी में समय-समय प्र अनेक कहानियों या कथाओं के रूपांतर हुए हैं । 
ईसप क्री. अनेक कहानियाँ काव्यान्तरित हुई हैं। इधर निरंकारदेव सेवक ने 
रूस और जर्मन आदि की लोक कथाओं के काव्य रूपांतर प्रस्तुत किये हैं। 
कथा या लोक कथा और काव्य की होली में विधागत अंत्तर होता है । 
है । लोक कथा में अनेक ऐसे तत्व होते हैं, जिनका काव्यांतर नहीं हो सकता । 





. 4. बादल : बालभारती, अगस्त, १5७० । 
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ये तत्व लोक कथा सुनाते समय व्यक्त होते हैं और लोक कथा में सरसता पैदा 
करते हैं इसके विपरीत काव्य विधा के तत्त्व हैं, जो काव्य को प्रेय बनाते हैं । 


लोक कथा में घटता की प्रधावता होती है, काव्य में व्यंजता की । फिर लोक 
कथा में स्फीति अधिक होती है जब कि अपनी व्यंजकता के कारण काव्य सांकेतिक 
और संक्षिप्त बन जाता है । ऐसी स्थिति में यदि लोक कथा का यथावत्त छंदा- 
नुवाद कर दिया गया वो वहू लोक कथा का अपना रस तो खो ही देगी, काव्यत्त्व 
भी न प्राप्त कर सकेगी । पर यदि लोक कया में काव्यान्तर के साथ काव्यत्त्व 
भी है तो निश्चित रूप से यह खझूपान्तर श्रेष्ठ होगा । 
किसी लोक कथा को काव्यरूप प्रदान करने में कृतिकार को कई कठिनाइयों 
का सामना करता पड़ता है। लोककथा के कथात्तत्व का निर्वाह सन्देह को रक्षा, 
छंद का प्रवाह और काव्यत्व का समावेश--इन सभी शर्तों के पूर्ण होने पर ही 
लोक कथा काव्य के साँचे में ढल पाती है । सेवक जी ने काफी सीमा तक इन शर्तों 
के निर्वाह का प्रयास किया है। पर छंद रचना में व्यवस्था बनाए रखना फिर 
भी सम्भव नहीं हो सका है । तुकपूर्ति में भाषा विश्वुद्भलित हो गई है जैसे-- 
रूस देश में किसी समय थे 
बुड्ढा बुढ़िया रहते एक 
वे थे बहुत गरीब, मगर थे 
शुद्ध सरल आदत के नेक 
उनके केवल दो बच्चे थे 
लड़की एक बड़ी सुन्दर 
और दूसरा नन्‍हा मुन्ना 
पड़ा पालने के अन्दर" 
यह बहित भाई नामक लोक कथा के काव्यान्तर का प्रारम्भिक अंश हैं। कवि 
कहता है--किंसी समय इस देश में एक बुडढा बुढ़िया रहते थे . वस्तुत: बुडढा 
बुढ़िया दो होने चाहिए एक नहीं । नेक के तुक के लिए इस प्रकार का भाषा 
प्रयोग खटकत्ता है । इसी प्रकार प्रस्तुत रचना में दूरान्‍वय की जटिल समस्या है 
जो बालकों के लिए कविता को दुर्बोध्य बना देती है । आगे चलकर, दो बच्चों 
के होने की बात कही गई है । पर सुन्दर लड़की का होना सामान्य शाश्वत सत्य 
के रूप में कहा गया है जब कि नलन्‍हें-मुन्‍्ने का प्रत्यय तात्कालिक है। कवि को 


१, रूस को लोककथाएँ : निरंकार देव सेवक : प्रकाशन विभाग :पु० ७ । 
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सम्भवतः इस प्रकार कहना था--और दूसरा बन्हा-मुन्ता था जो पालने में पड़ा 
रहता था । प्र दोनों तथ्यों को जोड़कर संक्षिप्त कर देने से काव्यगत बाधित हो 
गया और दौली में अन्तर आ गया । 


लोक कथा इतनी लम्बी है कि छंद का निर्वाह करने में कवि को स्थान-स्थान 
पर कठिनाई का अनुभव हुआ है । कठिनाई आने पर कवि ने प्राजय मात्र ली 
है और बिना किसी संगति के छंद में परिवर्तन कर दिया है । 

छंद काव्य का अंग है जिसमें चयन और परिवतंत के पीछे योजना होनी 
चाहिए । कवि ने पुस्तक की प्रस्तावना (ये गीत कथाएं) में छुंद की जिस सहजता 
का परिचय दिया है, यदि वह काव्यान्तर में भी होती तो निःसंदेह कविता श्रेष्ठ 
बनती । प्रस्तावना में काव्य विषय का परिचय देते हुए कवि कहता है-- 


इन गीतों में मेंढक, मछली 
हीरे, मोती, मंगे असली 
मोर, पपीहे मैना, तीतर 
बरें, ततैया, साँप, छछुन्‍्दर 
हँस-हँस खिलने वाली कलियाँ 
इतराती रंगीन तितलियाँ 
इन गीतों में पर्वत सागर 
निझर नदियाँ, झील सरोवर 
मीलों घने-घने जंगल हैं 
रेगिस्तान और दलदल है।* 
भाषा को यही सहजता लोक कथाओं के रूपान्तर में भी आनी चाहिए थी । 
प्रस्तावना में कवि यह भी उल्लेख करता है-- 
जो गाए ये गीत कथाएँ 
». उनके ज्ञानचक्षु खुल जाएँ 
ज्ञान और विज्ञान इन्हीं में 
५ आनबान हूँ शान इन्हीं में 
लोक कथाएं जितता मनोरंजन प्रदान करती हैं, उतता ज्ञान नहीं। नहहें 
बच्चे आह्वादित होने के लिए ही लोक कथाएं सुनते हैं । वे कथा की धटनावली 


पक 5 
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ये तत्व लोक कथा सुनाते समय व्यक्त होते हैं और लोक कथा में सरसता पैदा 
करते हैं इसके विपरीत काव्य विधा के तत्त्व हैं, जो काव्य को प्रेय बनाते हैं । 


लोक कथा में घटना की प्रधानता होती है, काव्य में व्यंजता की । फिर लोक 
कथा में स्फीति अधिक होती है जब कि अपनी व्यंजकता के कारण काव्य सांकेतिक 
और संक्षिप्त बत जाता है। ऐसी स्थिति में यदि लोक कथा का यथावत्त छंदा- 
नुवाद कर दिया गया तो वह लोक कथा का अपना रस तो खो ही देगी, काव्यत्त्व 
भी ते प्राप्त कर सकेगी। पर यदि लोक कया में काव्यान्तर के साथ काव्यत्त्व 
भी है तो निश्चित रूप से यह रुूपान्तर श्रेष्ठ होगा । 
किसी लोक कथा को काव्यरूप प्रदान करने में कृतिकार को कई कठिनाइयों 
का सामना करता पड़ता है । लोककथा के कथात्तत्व का निर्वाह सनन्‍्देह को रक्षा, 
छंद का प्रवाह और काव्यत्व का समावेश--इच सभी शर्तों के पूर्ण होने पर ही 
लोक कथा काव्य के साँचे में ढल पात्ती है । सेवक जी ने काफी सीमा तक इन शर्तों 
के निर्वाह का प्रयास किया है। पर छंद रचना में व्यवस्था बनाए रखता फिर 
भी सम्भव नहीं हो सका है । तुकर्पुति में भाषा विश्वद्धलित हो गई है जैसे-- 
रूस देश में किसी समय थे 
बुड्ढा बुढ़िया रहते एक 
वे थे बहुत गरीब, मगर थे 
शुद्ध सरल आदत के नेक 
उनके केवल दो बच्चे थे 
लड़की एक बड़ी सुन्दर 
और दूसरा नन्‍हा मुन्ता 
पड़ा पालने के अन्दर 
क्‍ यह बहिन भाई नामक लोक कथा के काव्यान्तर का प्रारम्भिक अंश है। कवि 
कहता है--किंसी समय इस देश में एक बुडढा बुढ़िया रहते थे  वस्तुत्त: बुड्ढा 
बुढ़िया दो होने चाहिए एक नहीं । नेक के तुक के लिए इस प्रकार का भाषा 
प्रयोग खटकता है । इसी प्रकार प्रस्तुत रचना में दूरान्‍वय की जटिल समस्या है 
जो बालकों के लिए कविता को दुर्बोध्य बना देती है । आगे चलकर, दो बच्चों 
के होने की बात कही गई है । पर सुन्दर लड़की का होना सामान्य शाश्वत्त सत्य 
के रूप में कहा गया है जब कि नन्‍हें-मुन्ते का प्रत्यय तात्कालिक है। कवि को 
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सम्भवतः इस प्रकार कहना था--और दूसरा वन्‍्हा-मुन्ना था जो पालने में पड़ा 
रहता था । प्र दोनों तथ्यों को जोड़कर संक्षिप्त कर देने पे काव्यगत बाधित हो 
गया और दौली में अन्तर आ गया । 


लोक कथा इतनी लम्बी है कि छुंद का निर्वाह करने में कवि को स्थान-स्थान 
प्र कठिनाई का अनुभव हुआ है । कठिनाई आने पर कवि ने पराजय मान ली 
है और बिना किसी संगति के छंद में परिवर्तत कर दिया है । 

छंद काव्य का अंग है जिसमें चयन और प्रिवर्तत के पीछे योजना होनी 
चाहिए । कवि ने पुस्तक की प्रस्तावना (ये गीत कथाएं) में छंद की जिस सहजता 
का परिचय दिया है, यदि वह काव्यान्तर में भी होती तो नि:संदेह कविता श्रेष्ठ 
बनती । प्रस्तावना में काव्य विषय का परिचय देते हुए कवि कहता है-- 


इन गोीतों में मेंढक, मछली 

हीरे, मोती, मूँगे असली 

मोर, पपीहे मैना, तीतर 

बरें, ततैया, साँप, छू न्‍्दर 

हँस-हँस खिलने वाली कलियाँ 

इतराती रंगीन तितलियाँ 

इन गीतों में प्वत सागर 

निझेर नदियाँ, झील सरोवर 

मीलों घने-घने जंगल है 

रेगिस्तान और दलदल है।* 

भाषा की यही सहजता लोक कथाओं के रूपान्तर में भी आनी चाहिए थी । 
प्रस्तावता में कवि यह भी उल्लेख करता है-- 

जो गाए ये गीत कथाएँ 

» उनके ज्ञानचक्षु खुल जाएँ 

ज्ञान और विज्ञान इन्हीं में 

की आनबान दू शान इन्हीं में 


लोक कथाएं जितना मनोरंजन प्रदात करती हैं, उतना ज्ञान नहीं। नलहें 
बच्चे आज्वादित होने के लिए ही लोक कभाए सुनते हैं । वे कथा की घटनावली 
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से प्रभावित होते हैं और अपने हृदय फो नायक अथवा नायिका के साथ तादात्म्य 
कर देते हैं । ऐसी स्थिति में लोककथा के द्वारा उनका हृदय का परिवर्तन होता 
है। उत्साह, उमंग और उदात्तता तथा शत्रु पर विजय पाने के दुर्दस्य भाव 
सीखते हैं । पर ज्ञानचक्षु खुलने जैसा फोई कार्य नहीं होता और न लोक कथाओं 
में विज्ञान होता है । विज्ञान का स्पष्ट प्रत्यय है जो वैज्ञानिक कृतियों में ही हो 
सकता है । 


लोक कथाओं के फाव्यान्तर का प्रयास महत्त्वपूर्ण है, पर इसमें काव्यत्त्व 
की रक्षा प्रथम दुष्टि होती चाहिए । 


शिशु गीतों का प्रारम्भ 


शिशुगीत बालकाव्य का बड़ा महत्त्वपूर्ण अंग है। बाल जीवन में इसको 
कब स्वीकृति मिली, कहना कठिन है । सम्भवतत: इनका जन्म बालकों के खेलों के 
साथ हुआ होगा । खेल के समय बालक कुछ शब्द समूहों या वाक्‍्यों का भी 
उच्चारण करते हैं, जो एकाकी या सामूहिक होता है । इस शब्द या वाक्योज्चारण 
की विशेषता यह होती है कि उच्चरित्त ध्वनियाँ प्राय: अर्थविहीन (नानसेन्स) 
होती हैं । अनुरणनात्मकता भी इंच ध्वनियों की विशेषता होती हैं। फिर ये 
क्रीड़ापूर्ण ध्वनियाँ प्राय: बच्चों के खेलों की लय में होती हैं । अर्थात खेलों की 
लय ही इनका छंद होता है । निम्ताकित ध्वन्योच्चारण इसी प्रकार है-- 


अक्कड़ बक्‍कड़ बंबे भो 
अस्सी, नब्बे, पूरे सौ 
सौ में लगा, धागा 
चोर निकल कर भागा । 
इस निरथंक ( वानसेंस ) गीत में बच्चों की प्रकृति की अभिव्यक्ति है। 
अपनी कल्पना से बच्चे असंगत और विपरीत में भी संगति ही-देखते हैं। लौकिक 
प्रत्ययों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं रहता । फलत: उनके जागतिक पदार्थों के 
संबंध अत्यन्त व्यापक होते हैं । जगत्‌ के यथार्थ और संफीर्णता से वे मुक्त होते 
हैं। तभी उन्हें असंगति में भी संगत्ति और पत्तिकूल में भी अनुकूलता परिलक्षित 
होती है । द 
शिशु गीतों में काफी हृद तक ऊलजलूल काव्य के भी तत्व आ जाते हैं 
जिसके विषय में एडनाजान्सन का कहता है कि “ऊलजलूलपन के संसार में नलहें 
बच्चे आनन्द का अनुभव करते हैं। यह एक ऐसा संसार है जिसको वे भलीभाँति 
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समभते हैं, क्योंकि इसमें उत्तके अपने मन्त में अव्यवस्थित वास्तविक और असंभव 
के मध्य की गत्तिशील सीमाओं की प्रतिच्छाया रहती है ।* 

भावभूमि की इस व्यापकता और भाषा की क्रीड़ाशीलता को जिसने पह- 
चाना होगा उसी ने सबसे पहले शिशुगीतों की रचना की होगी । संभवत: 
बालकों ने ही सबसे पहले अपने लिए शिशुगीतों की रचना की हो 7 

बालप्रकृति संसार में सर्वत्र एक ही प्रकार की होती है । अत्तः श्रेष्ठ शिशु- 
गीतों की प्रकृति भी संसार की सभी भाषाओं में समान ही मिलेगी। लगभग एक 
शताब्दी पूर्व लिखे गए क्रिस्टिना रोजेटी के शिशुगीत का भाव यह है--शहर के 
चूहे के पास रोटी और पनीर होता है । बाग का चूहा भी जो पाता है, खा लेता 
है; वह बीज और डंठल खा जाता है--पर इस विषय में हमें कोई शिकायत 
नहीं है । बेचारा बड़ा ठरपोक नन्‍्हा प्राणी होता है ।* 

अंग्रेजी बालकाव्य में क्रिस्टिना रोजेटी का ऐतहासिक स्थान है । 

इसी प्रकार बंगला के एक शिशुगीत का तात्पर्य है--फुली हुई पूड़ी, फूली 
हुई पूड़ी, तुम्हारा पेट ढोलक की तरह पफूला हुआ है । फूली हुई पूड़ी, फूली हुई 
पूड़ी ( तुम्हारे ) पेद में एक फाँक है। एक फूली हुई पूड़ी सूजी की है, एक में 


आलूदम है । ( पर ) इसके साथ यदि चमचम मिल जाय तो कितनी बड़ी बात 


ही ।* 


१, इन दिस वल्ड आफ नानसेंस, यंग चल्डेन फाइन देमसेल्वज हैपी ऐट 
होम । इठ इज ए बल दे अडंरस्टेंड बिकाज इट मिरसे द सिपिटंग बाउंड्रीज 
बिटविन व रियल ऐंड द इंपासिबुल छ्विच ऐक्झिंस्ट इन देयर ओन भाइंड्स । 
--एुंथघालाजी आफ घिल्ड्रेस्स लिटरेघचर : एडना जानसने इत्यादि, पृ० ४४। 

२, द सिटी साउस हैअ ब्रेड एंड चीज़ 

द गार्डन साउस इंद्स ह्वाठ ही केन 

वी बिल नाठ प्रज॑ हिम सीट्स ऐंड स्टाक्स 

पुअर लिटिश टिमिड फरी सेन--सिग सांग ( क्विस्टिना रोजेंटी ) 
३. फूल्को लूची, फूल्को ली 

पेटटा फूले ढाक 

फल्को ली, फूल्को लची 

पेटेर मेतर फाँक 

फूल्को लूची, एक्ट सुजी, 

एक्ट्‌ आल्र दम 

केलला फते तार सनेते 

पाइ जदि घसमचस । ---फूल्को लबी : मोहिंत घोष : ढापुर दुपुर कबिता 

संग्रह : पृ० र८। 
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हिन्दी में शिशुगीतों की रचना प्रारंभिक काल से ही होती आई है। शिशु- 
गीतों की मनोरंजन क्षमता को बालकाव्यकारों ने पहचानकर बालकों के लिए 
बड़ी कविताओं के साथ-साथ छोटे गीतों की भी रचना की । निरंकारदेव सेवक 
ने शिशुगीतों की रचना की कठिनाई बताते हुए लिखा है- “बहुत छोटे बच्चों के 
लिए मनोरंजक कविता लिख लेना बड़े बच्चों के लिए कविता लिखने की अपेक्षा 
कहीं अधिक कठिन है। छोटे बच्चों का स्वभाव इतना चंचल और मनो- 
भावनाएँ इतनी उलभी हुई होती हैं कि बड़े उन्हें प्रायः आसानी से समझ भी 
नहीं पाते ।!! १ 

किन्तु कवियों ने इस कठिनाई पर विजय पाने को चेष्टा की है और थोड़ी 
मात्रा में पर अच्छे शिशुगीत निर्मित हुए हैं। बिललो बाई शीर्षक से एक 
पुराना शिशुगीत है--- 


बिललो बाई, बिल्लो बाई 
हम तुमको दें दूध मलाई 
चुहे पकड़ पकड़ कर लाना. 
और हमें सब देती जाना 
हम उनसे खेलेंगे खेल 
आपस में रक्‍खेंगे मेल 
च्‌ च का गावेंगे गीत 
सब सखियो में होगी जीत ।* 


शिशुगीत कर्त्री ने बालप्रकृति को भलीभाँति समझा है । वह बिल्ली से चूहे 
पकड़कर लाने को कहती है । बिल्ली की प्रकृति चूहे पकड़ने को है। चुहे पकड़ना 
सात्विक भाव है, जब कि चूहों की हत्या करना असात्विक भाव । चूहों के साथ 
च्‌ चौंका ही खेल खेला जा सकता है। यह बाल मनोभावों की पकड़ है । आपस 
में मेल रखने में बड़ों की दुष्ठि का प्रक्षेपण है, किन्तु आरोपफ्ति नहीं है । 
ऐसा ही एक अन्य शिशुगीत प्रसिद्ध बालकाव्यकार सोहनलाल द्विवेदी का है--- 
नटखट पांडे आए, ..आए 
पकड़ किसी का घोड़ा लाए, . 
घोड़े पर हो गए सवार “6, .+ 
. १, बालगीत साहित्य : निरंकारदेव सेवक, पृ० ३० । 
२. बिललो बाई : प्रेमादेबी खरे: बालसजा : अगस्त, १८७३३ । 
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घोड़ा चला कदम दो चार 
नटखट थे पूरे शैतान 
जमा दिए दो कोड़े तान 
घोड़ा भागा देख मंदान। 
नटखट पांडे गिरे उतान । " 


प्र अब तक शिशुगीतों की रचना का यह प्रयास विरल था। 'पराग' ने 
स्वात्तन्त्योत्तर काल में शिशुगीत रचना को प्रमुख स्थान दे दिया। बाल 
काव्य के साथ-साथ शिशुगीत रचना की और उसने कवियों को आक्ृष्ट किया । 
प्राग के शिशुगीत स्तंभ में केवल नन्‍हें मुन्‍्नों के लिए शिशुगीत प्रकाशित्त हुए 
और इसे एक सशक्त विधा के रूप में स्थान प्राप्त हो गया । किसी शिशुगीत 
कार ने पुराती दैली में नवीनता उत्पन्त की, तो किसी ने पूर्णत: नवीन परिवेश में 
शिशुग़ीतों की सर्जना की । नये शिशुगीतकारों में कई नाम उल्लेख्य हैं जैसे-- 
आचार्य अज्ञात, गंगासहाय प्रेमी, निरंकरदेव सेवक, चन्द्रपालसिहू यादव मयंक, 
शस्मुप्रसाद श्रीवास्तव, सरस्वतीकुमार, 'दीपक', विष्णुकान्त पाण्डेय, सुधाकर 
दीक्षित, राष्ट्रबन्धु, श्रीप्रसाद, धीरेन्द्र कश्यप, मगरूराम मिश्र, सीताराम गुप्त 


विनोद रस्तोगी आदि । 
बालकों ने इत शिशुगीतों को अपनाया है और पराग के माध्यम से शिशुगीत- 
कारों का एक वर्ग तैयार हो गया है 
शिशुगीतों पर जितना बल हिन्दी में दिया गया, उतना किसी अन्य भाषा में 
नहीं । पराग में शिशुगीत स्तंभ प्रारम्भ करते हुए इसका उद्देश्य स्पृष्ट किया-- 
“हिन्दी में शिशुगीतों ( चरसरी राइम्स ) का चलन बहुत पुराना है। ये बड़े 
दिलचस्प और चटपटे होते हैं । फिर भी इन्हें जैसा प्रचार प्रसार मिलना चाहिए 
था, वह नहीं मिल सका ।... ...चार से छः साल तक के बच्चे इन्हें जबानी याद 
कर सकते हैं । अन्ड भाषा-भाषी बड़े बच्चे भी इन्हें मजे में याद कर सकेंगे । 
इनसे मुहावरेदा[र हिन्दी सरलता से उनकी जवान प्र चढ़ जाएगी । * 
उपय क्त कब में शिशुगीत का अस्तित्व पहले से स्वीकृत है | नये शिशुगीत 
देने का उदृश्य बड़ा व्यापक रखा गया है---न केवल हिन्दी भाषी शिशुओं, बल्कि 
य भाषा के बड़े बच्चों के लिए भी इन्हें उपयोगी बताया गया है । वास्तव में 
शिशुगीत के क्षेत्र और उद्देश्य के विषय में यहाँ कुछ भ्रम भी उत्पन्न होता है । 


4. शिशुभारती : सोहनलाल द्विवेदी : प्रृ० २४ । 
२, पराग : जून, १६६४ : शिशुगीत स्तंभ । 
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शिशुगीत केवल शिशुओं के लिए होते हैं, चाहे वे हिन्दी भाषी हों या हिन्दीतर 
भाषी । बड़े बच्चे मतोवैज्ञानिक रूप से शिशु गीतों से आनन्द नहीं ग्रहण कर 
सकते | 
इसी प्रकार शिशुगीतों के लिए मुहावरेदार भाषा का समर्थन शिशुओं के 

बोधस्तर पर उपयुक्त नहीं है। भाषिक उपलब्धि प्रत्येक बाल वर्ग की भिन्‍तः-भिन्‍त्‌ 
हुआ करती है | शिशु की आयु तीन से छ: वर्ष है और यह वर्ग जिस भाषा के 
तात्पर्य को हृदयंग्रम कर सके, वही भाषा शिशुगीतों की होनी चाहिए । पर इस 
तथ्य को न समभने के कारण हिन्दी के कुछ शिशुगीतकारों ने शुहावरेदार भाषा 
का व्यवहार किया । मुहावरे भाषा की व्यंजक शक्ति को बढ़ाते हैँ । वे भाषा की 
स्फीति को कम करके सूक्ष्मता पैदा कर देते हैं। पर साथ ही भाषा को दुरूह भी 
बना देते हैं---विशेष रूप से शिशुओं के लिए निम्नांकित शिशुगीत में व्यवहुत्त 
मुहावरा विचारणीय है :--- 

खड़ी द्वार पर बिल्ली बोली 

चुहे को दे झाँसा 

बिल के बाहर आ जा बेटा 

देगी तुझे बताशा । 

चहे ने तब मूँह बिचकाया 

तची-चीं कर वह बोला 

चाची, अभी खा रहा लड॒डू 

भरा हुआ है झोला। १ । 


'माँसा देता' मुहावरा में टवर्गीय क के प्रयोग के कारण मुहावरा न केवल 
कर्ण कट्ठु है बल्कि दुरूह भी है । शिशुगीत का भाषिक रूप ऐसा होना चाहिए 
कि शिशु पढ़ते ही या सुनते ही सम्बेदना प्रहण कर सके । काव्य भाषा सिखाने 
के लिए नहीं है, वह मनोरंजन करने के लिए भी है हु 
.... यह तथ्य अंग्रेजी क॑ लोकप्रिय शिशुगीतों का देखने से भी सिद्ध होता है। 

जैक ऐन्ड जिल बाबा ब्लैकशीप, हंप्टी-डंप्टी या ओल्ड किंग कोल, आदि शिशु 
गीत अपनी भाषिक सरलता, बाल मनोभावनाएँ, ऊलजलुलपन तथा ध्वन्यात्मकता 
आदि के कारण ही बालकों में प्रचलित हैं। शिशुगीतों में अर्थतत्व सदा महत्वहीव 
रहा है। महत्त्व शब्द और ध्वनियोजना का है । जैसे शिशु के तिकद दुनिया 
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१, दूँगी तुझे बताशा : संगरुराम सिश्र : बालबुक अंक, दिल्‍ली । 
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सरलतम रूप भें रहती हैं और उसकी दुनिया फह्पनापूर्ण, क्रीड़ापूर्ण होती हैं, 
ता है, तथा उसकी 


उसी प्रकार शिशुगीत अत्यन्त सरल और कल्पनाप्रधान होता ह 
ताओं के अनुरूप क्रीड़ापूर्ण अथवा गतिशील होती है । धवर्नि 


भाषा सहज बाल भाव 
सौन्दर्य के लिए वाक्य खण्डों की पुन्रुक्ति भी हुआ करती है । ओल्ड किंग कोल 


में थे विशेषताएँ देखी जा सकती हैं: 
ओल्ड किंग कोल वाज ए मेरी ओल्ड सोल, 


ऐन्ड ए मेरी ओल्ड सोल वाज ही 
ही काल्ड फार हिंज पाइप ऐल्ड ही काल्ड फार हिज बाउल 
ऐन्ड ही काल्ड फार हिज फिडलस भरी । 
मूल में इन तथ्यों की अवहेलना ही रचनागत कठिनाई 
वैद] फरती है, जिसकी ओर निरंकार देव सेवक ने संकेत किया है और पराग 
में भी आगे चलकर इंस तथ्य की ओर संकेत किया-- शुद्ध शिशुगीत लिखता 


उतना आसान नहीं है, जितना समझा जाता है, इसलिए अच्छे गीत बहुत कम 


लिखे जाते हैं |” 
प्राग ने शिशुगीति विधा पर बल देकर प्रभूत मात्रा में शिशुगीत श्रस्तुत्त 


करा दिए । जाने या अनजाने अनेक रचयिताओं ने ऐसे शिशुगीतों की रचना क्की 
जिनका स्थाव ऐतिहासिक है और हिंदी बाल काव्य में मील के पत्थर हैं । आचार्य 


अज्ञात के ऐसे दो श्रेष्ठ गीत है-: 
(१) हरी मिर्च का किला बनाया 
धनिये का दरवाजा 
अंगन की झट टोप बनाई 
लड़े नकलची राजा 
कतवाने को ऊन कमर की 
हे गया चाँद पर ऊंट 
चल्दा की माँ लगी पीटने 
दर कैसे आए ठंठ 
हास्य शिशुगीतों का श्राण है । इसके साथ ही लौ 
,०...........3>-ननननननननाननननलीनल विन गगगिगट 7:77 स्‍ि7॑।एट 
१. गिफ्ट बुक आव नर्सरी राइम्स : डीन ऐंड सन लि० लन्दन । 
२, बालगोत साहित्य : निरंकार देव सेवक , पु० रे 
३. पराग : अक्टूबर, १४७०, ४० *३ ) ॥ 


शिशुगीत रचना के 


(२) 


किक यथार्थ का विपर्यय , 








गए 
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शिशुगीतत केवल शिशुओं के लिए होते हैं, चाहे वे हिन्दी भाषी हों या हिन्दीतर 
भाषी । बड़े बच्चे मनोवैज्ञानिक रूप से शिशु गीतों से आनन्द नहीं ग्रहण कर 
सकते । 
इसी प्रकार शिशुगीतों के लिए मुहावरेदार भाषा का समर्थन शिशुओं के 

बोधस्तर पर उपयुक्त नहीं है। भाषिक उपलब्धि प्रत्येक बाल वर्ग की भिन्‍न--भिन्‍न्‌ 
हुआ करती है। शिशु की आयु तीन से छः वर्ष है और यह्‌ वर्ग जिस भाषा के 
तात्पर्य को हृदयंग्रम कर सके, वही भाषा शिशुगीतों की होनी चाहिए । पर इस 
तथ्य को न समभने के कारण हिन्दी के कुछ शिशुगीतकारों ने मुहावरेदार भाषा 
का व्यवहार किया । मुहावरे भाषा की व्यंजक शक्ति को बढ़ाते हैँ | वे भाषा की 
स्फीति को कम करके सुक्ष्मता पैदा कर देते हैं| पर साथ ही भाषा को दुरूह भी 
बचा देते हैं---विशेष रूप से शिशुओं के लिए निम्नांकित शिशुगीत में व्यवहुत्त 
मुहावरा विचारणीय है :--- 

खड़ी द्वार पर बिल्ली बोली 

चुहे को दे झाँसा 

बिल के बाहर आ जा बेटा 

दंगी तुझे बताशा । 

चूहे ने तब मुंह बिचकाया 

ची-चीं कर वह बोला 

चाची, अभी खा रहा लड्डू 

भरा हुआ है झोला। ?। 

'भाँसा देना? मुहावरा में टवर्गीय के के प्रयोग के कारण मुहावरा न केवल 
कर्ण कठ्ठ है बल्कि दुरूह भी है । शिशुगीत का भाषिक रूप ऐसा होना चाहिए 
कि शिशु पढ़ते ही या सुनते ही सम्बेदना प्रहण कर सके । काव्य भाषा सिखाने 
के लिए नहीं है, वह मनोरंजन करने के लिए भी है द 

यह तथ्य अंग्रेजी के लोकप्रिय शिशुगीतों को देखने से भी सिद्ध होता है। 
जैक ऐल्ड जिल बाबा ब्लैकशीप, हुंप्टी-डंप्टी या ओल्ड किंग कोल, आदि शिशु 
गीत अपनी भाषिक सरलता, बाल मनोभावनाएँ, ऊलजलुलपन तथा ध्वन्यात्मकता 
आदि के कारण ही बालकों में प्रचलित हैं। शिशुगीतों में अर्थतत्व सदा महत्त्वहीन 
रहा है। महत्व शब्द और ध्वनियोजना का है | जैसे शिशु के निकद दुनिया 





१, दूँगी तुझे बताशा : मंगरुराम मिश्र : बालबुक अंक, दिल्‍ली । 
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. सरलतम छूप में रहती है 
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और उसकी दुनिया कल्पनापूर्ण, क्रीड़ापूर्ण होती हैं, 
उसी प्रकार शिशुगीत अत्यन्त सरल और कल्पनाप्रधान होता है, तथा उसकी 
भाषा सहज बाल भावनाओं के अनुरूप क्रीडापूर्ण अथवा गतिशील होती है । ध्वनि 
सौन्दर्य के लिए वाक्य खण्डों की पुनरुक्ति भी हुआ करती है । ओल्ड किंग कोल 


में ये विशेषताएँ देखी जा सकती है-: 
ओल्ड किंग कोल वाज ए मेरी ओल्ड सील, 


ऐन्ड ए. मेरी ओल्ड सोल वाज ही 
ही काल्ड फार हिंज पाइप ऐल्ड ही काल्ड फार हिज बाउल 
ऐन्ड ही काल्ड फार हिज फिडलस भरी । 


ता के मूल में इन तथ्यों थी अवहेलना ही रचनागत क्रठिताई 


शिशुगीत रच 
त किया है और पराग 


पैदा करती दे, जिसकी ओर निरंकार देव सेवक ने संके 
में भी आगे चलकर इस तथ्य की ओर. संकेत किया-- शुद्ध शिशुगीत लिखना 


उतना आसान नहीं है, जितता समझा जाता है, इसलिए अच्छे गीत बहुत क्रम 


लिखे जाते हैं ।* 
पराग ने शिशुगीति विधा पर बल देकर प्रभूत मात्रा में शिशुगीत॒भ्रस्तुत्त 
करा दिए । जाने या अनजाने अनेक रचयिताओं ने ऐसे शिशुगीतों की रचना की 
जिनका स्थान ऐतिहासिक है और हिंदी बाल काव्य में मील के पत्थर हैं । आचार्य 
अज्ञात के ऐसे दो श्रेष्ठ गीत है: 
(१) . हरी मिर्च का किला बनाया 
धनिये का दरवाजा 
अंगन की झठ टोप बनाई 
लड़े नकलची राजा 
कतवाने को ऊत कमर को 
कर गया चाँद पर ऊंट 
चन्दा की माँ लगी पीटने 
जा कैसे आए ठूठ 
हास्य शिशुगीतों का श्राण है । इसके साथ 


(२) 


ही लौकिक यथार्थ का विपर्यय, 


१. गिफ्ट बुक आव नर्सरी राइम्स : डीन ऐड सन लि० लब्दन । 


२, बालगीत साहित्य : निरंकार देव सेवक , १० रे) । 
३. पराग : अक्टूबर, १5७०, ४“ ५६ 
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जो ऊलजलूलपत उत्पन करता है, शिशुगीत को सरस बनाता है। सुधाफर दीक्षित 
का शिशुगीत द्रष्टव्य है--- 
बिल्ली ने खोला स्कूल 
बैठ गई लेकर इक रूल 
माफ करी जब पूरी फीस 
आए चूहे बीस पच्चीस 
उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया 
चुपके से एक चहां खाया 
जाने किसने खोली पोल 
शोर किया और पीटा ढोल 
दरवाजे में ताला डाल 
चहों ने कर दी हड़ताल ।* 
विष्णुकान्त पाण्डेय के निम्तांकित शिशुगीत में भाव सौन्दर्य के साथ भाषा 
प्र भी नियन्त्रण है। जबकि उपय क्त शिशुगीत में भाषा कवि के नियन्त्रण में 
नहीं रह सकी है । पाण्डेय जी का कुत्ता और थानेदार शिशुगीत इस प्रकार है-- 
फोन उठा कर कुत्ता बोला 
सुनिए थानेदार 
घर में चोर घुसे हैं, बाहर 
सोया पहरेदार 
घरवाले सब डर के मारे 
पड़े हुए चुपचाप 
मुझको भी अब डर लगता है 
जल्दी आएं आप ।* 
शिशुगीत विधा हिंदी बालकाव्य में यद्यपि अब काफी लोकभिय हो चुकी है 
प्र विषय और छुंद वैविध्य समाप्त होतत) जा रहा है। सैकड़ों शिशुगीत एक ही 
छंद पर निर्मित हुए हैं | पशु-पक्षियों तक ही शिशुगीतों को सीमित कर देने से 
नवीनता भी कम आ सकी हैं । ं 
इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए तये विषयों की उद्भावना, छुंद विस्तार 





और अत्यधिक फेलाव की आवश्यकता है । भाषा प्रयोग प्र विशेष दृष्टि अपेक्षित 


१. दूंगी तुझे बताशा : प्र० बालबुक बेंक, दिल्‍ली । 
२. दूंगी तुझे बताशा : बालबुक बेंक, दिल्‍ली । 
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है । फिलहाल शिशुगीत रूढ़िबद्ध होता जा रहा है जो इसकी सहज धारा को 
अवरुद्ध कर रहा है | शुद्ध और मुक्त भाषा से ही कोई शिशुगीत श्रेष्ठ बच सकता 
है । ऐसा एक शिशुगीत इस प्रकार है--- 


नीली घोड़ी लाल लगाम 
बोलो जी क्या दोगे दाम ? 
एक इकन्‍्ती 

एक दुअन्ती 

या चाँदी की एक चुअन्नी । 
ता... ...ता... ...ना... ... 
यह हीरों की घोड़ी है 
यह वीरों की घोड़ी है 
करती है यह सबको मात 
सबसे ऊंची इसकी जात 
बादल जैसी उड़ंती है 

पार समन्दर करती है 
बड़े निराले इसके काम 
नीली घोड़ी लाल लगाम ।" 


. शिशुगीत से बालकाव्य तक का उपर्यक्त विवेचन स्वात्तन्व्योत्तर काल की 
काव्यगत प्रगति और प्रवृतियों का सूचक है । निश्चित रूप से पूर्वकालीन बाल 
काव्य से इसकी दिशाएंँ कुछ भिन्न रही हैं । इधर आकर यह भी अनुभव किया जा 
रहा है कि बाककाव्य विधा की उपेक्षा उचित नहीं है । बालकाव्य बाल साहित्य 
की आवश्यक और महत्त्वपूर्ण विधा है । पर इसकी उपेक्षा केवल सम्पादकों द्वारा 
ही नहीं, रचनाकारों द्वारा भी हुई है और ऐसी रचनाएं प्रस्तुत की गईं, जिल्हें 
बालक कभी बालंकाव्य के रूप में ग्रहण त कर सकेंगे । 
पर इस क्षेत्र में कुछ रचनाशील साहित्यकारों ने लगन से भी काम किया 
और कत्तिपय महत्त्वपूर्ण बाल काव्य कृतियाँ प्रकाशित हुई । प्रकाशित कृतियों में 
आओ गाएँ (शम्भ्रुनाथ शेष), प्रतिनिधि बाल सामूहिक गान (सं० योगेन्द्र कुमार 
बलला, श्रीकृष्ण), अलबेली बछिया (कुदसिया जैदी), चुन्नूघुन्तू, (सरस्वती कुमार 





१. नोली घोड़ी लाज लगाम : वीरेन्द्र काश्यप : पराग : अगस्त, १८६५ । 
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दीपक), बालगीत (शीला ग्रुजराल), मामा जी दिल्‍ली से आए (ललित गोस्वामी,) 
रचना के क्षेत्र में कुशल साहित्यकार हैं जो कहानी विधा के विफास के लिए तत्पर 
हैं। आज दादी नानी की भूमिका कुशल कहानीकारों के हाथ में आगई है। 
श्रव्य कहानी ने लिखित कहानी का रूप ले लिया है | माध्यम बदलने से पद्धति 
भी बदल गई है । 
हमारे पक्षी (रुद्रदास मिश्र), दगी तुझे बताशा (शिशुगीत संग्रह), जय जवाहर 
(वीरेन्द्र मिश्र), सुनो राम की कथा (वीरेन्द्र सिश्र), रूस, जर्मनी आदि की लोक 
कथाओं के काव्य रूपान्तर (भि्रंकार देव सेवक), पढ़ो, हँसो ओर गाओं, (उमिला 
वर्मा), हुआ सबेरा, (रमापत्ति शुक्ल ) आदि विशेष महृत्त्व की हैं । 

स्वातन्त््योत्तर काल के गत वर्षों में थोड़ी शिथिलता भी आई है । अतः बाज 
बालकाव्य को समुन्तत करने और उसकी गति को तीक्रता प्रदाव करने की 
आवश्यकता है । 

कहानी 

पृष्ठभूमि 

कहानो बाल साहित्य की प्रमुख विधा है । अब तक की बाल साहित्य की 
रचना पर. दुष्टि ले जाने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बाल साहित्य की 
अन्य विधाओं की अपेक्षा कहानी की रचना अधिक हुई । कहानी है भी ऐसी विधा 
जिसमें बालक सर्वाधिक रुचि लेते हैं । बौद्धिक विकास के प्रत्येक स्तर प्र 


शिशु अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक बालक कहानी में आनन्‍्दानुभूत्ति 


करते हैं । 

हिन्दी में शिशु अवस्था की कहानियों की रचना अत्यल्प है । शिशुओं के लिए 
जिस प्रकार काव्य या शिशुगीतों की रचना की गई, उस प्रकार शिशु कहानियों 
की नहीं । इसका कारण हिन्दी में शिशु पत्रिकाओं का अभाव है। बड़ों की 
पत्रिकाओं में भी शिशुओं के लिए कहानी स्तंभ चहीं है । 

बालकों को कहानी इतनी अधिक रोचक लगती है कि अनेक ज्ञालक तो 
बिना कहाती सुने सोते ही नहीं । बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ, दादी, नानी या माँ, इस 
कहानियों से बच्चों की मानसिक तृप्ति करती हैं । कहानी सुनते समय बच्चे 
उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। वे उस कहानी के हर्ष और शोक का 
अंग बन जाते हैं। कहानी के सदपान्नों के प्रति उतके मत्र में सहानुभूति पैदा होती 
है और दुष्ट पात्रों के प्रति रोष । इस प्रकार वे सामजिक रूप से सत्‌ के ग्रहण 


६ छू 
] 
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ओर असत के त्याग का संस्कार ग्रहण करते हैं। समाज शास्त्रीय दृष्टि से 
कहाती या साहित्य फी यह बड़ी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । 
पर दादी, नानी या माँ की कहानियों का दायरा सीमित है । इसमें कहानी 
की मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा ( ससपेन्स ) के होते हुए भी इस पद्धति का विकास तब 
हुआ था जब मुद्रित पुस्तकों का अभाव था आज के मुद्रण के युग में कहानी 
रचना के क्षेत्र से कुशल साहित्यकार हैं जो कहानी विधा के विकास के लिए तत्पर 
हैं। आज दादी नाती की भूमिका कुशल कहाकरों के हाथ में आ गई है। 
श्रव्य कहानी ने लिखित कहानी रूप ले लिया है। माध्यम बदलछ से पद्धति भो 
बदल गई है। 
आज की कहानी का पाठक लेखक से काफी दूर रहता है । लेखक और 
पाठक के बीच सम्पादक मध्यस्थता करता है । एक ओर वह सामान्य पाठक को 
रुचि जानने की चेष्टा करता है, दूसरी ओर कहानी की भविष्य की दिशा और 
पाठक की रुचि में परिवर्तत भी करता है। इसके साथ हीं गह लेखक का भी 
' मार्ग निर्देश करता है । ह 
लेखक भी पाठक की रुचि और कहानी के स्वरूप तथा लक्ष्य का चिन्तन करता ! 


है । आज बाल साहित्य के निर्माण में लेखक और सम्पादक का संयुक्त दायित्व है। 

कहानी के माध्यम से बालक अपने जीवन के अनुभवों को ओर समृद्ध कर 
लेता है अंततः कहानी बहिर्जगत की घटनाओं पर ही आधारित होती है | बालक 
का जीवन स्वयं में अधिक व्यापक नहीं होता । कहानी के माध्यम से वह अज्ञात 
तथ्यों और अनुभूत भावों का साक्षात्कार करता है । बालक की बाल्यावस्था के 
. वर्ष आश्चर्य, जिज्ञासा और अनुमान के वर्ष होते हैं। बालक का क्रियाशील और 
विकासमान मन इन वर्णों के अनुभवों को समृद्ध करने की जितनी सामग्री अच्छी 
पुस्तकों में प्राप्त कर सकता है, उतनी अत्यत्र नहीं | ' 

बाल कहानी का पक्ष केवल मनोरंजन ही नहीं होता । वह बड़ी अनुरुजक 
. दौली में ज्ञार्न भी प्रदान करती है। कहानी की दैली में भूगोल, इतिहास जैसे नीरस 
विषयों की भी जानकारी कराई जाती है। कभी-कभी तो कहानी मानव को ऐसी 
चेतना प्रदान करती है कि उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही बदल जाता है । कहानी के 
ऐसे प्रभाव में आकर लोग दुराचारी से सदाचारी और हिसक से अहिसक बन 
जाते हैं । इतिहास के अर्द्धसत्य पर आधारित रिम्तांकित कहानी में इसी तथ्य का 
उद्घाटन हुआ है :-- ः 


१. द अनरिलक्टेन्ट ईयर्स , पृ० १३३ । 
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'कहते हैं नादिरशाह जब दिल्ली को पूर्णतः ध्वस्त कर चुका और भारी 
लूटपाट तथा ह॒त्याकाण्ड कर लिया तो एक दिन वह अपने मन्‍्त्री के साथ घूमने 
निकला । रास्ते में उसने एक पेड़ पर दो उल्लू बैठे देखे । लगता था जैसे वे बातें 
कर रहे हैं । 

नादिरशाह ने अपने मन्त्री से पुछा-'तुम इनकी बोली समभते हो । बताओ 
ये क्या कह रहे हैं ?' 

मनन्‍्त्री चतुर था । उसने तुरन्त एक कहावी गढ़ ली और कहा-- हुज्ूर ये चर 
उल्लू और उसकी स्त्री मादा उल्लू हैं। मादा उल्लू दहेज के लिए चितित है। 
उल्लू खण्डहरों में रहते हैं दहेज में भी गे खण्डहर ही देते हैं । 

नर उल्लू अपनी स्त्री मादा उल्लू को समभाते हुए कहता हैं--वादिरशाह ने 
बहुत से घर लूटपाट और हत्या के ह्वारा खण्डहर बना दिए हैं । इसलिए दहेज 
की चिन्ता बिलकुल मत फरो । 

राजा मन्‍्त्री की चतुराई नहीं समझ सका । मन्त्री पशु-पक्षियों की बोली 
समभने में चतुर समझा जाता था। राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया । 
अपनी करनी पर उसे पश्चाताप हुआ । उसने अत्याचार बन्द कर दिये । 

मानसिक क्रांति की ऐसी कहानियाँ हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में अनेक 
लिखी गई हैं, जिनमें कोई तन कोई उद्देश्य या संकेत प्रकारान्तर से निहित है । 

इस प्रकार की सोहेश्य कहानियों का अपना महत्त्व है । उपर्युक्त कहानी से 
क्रर राजा के मानसिक परिवर्तत की कल्पना को गयी है, हिन्दी में !सी कहानियाँ 
प्रभूत मात्रा में निर्मित हुई हैं। ऐसी कहानियों को रचवा में कहानी का उद्देश्य 
पूर्व कल्पित रहता है और पात्रों का स्वछूप तथा घटनावैचिश्य ऊ्यी के अनुसार 
चलता है । द 

पर ऐसी कहानियों में कहानीपन के अभाव की भी आशंका?* रहती है । 
कहानी के मूल तत्वों का निर्वाह ही कहानी की उत्तमता प्रदान करता है और 
बाल पाठक उसके प्रति आकर्षित होता है। अन्यथा कहानी क$त्रिम होकर रह 
जाती है। लिलियन हेलेना स्मिथ ने इसी खतरे की ओर संकेत करते हुए लिखा 
है---'कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो बालक को आनन्द प्रदाव करने वाली कहानी 
कहने की अपेक्षा ऐसी कहाती लिखने के लिए अधिक उत्सकु रहते हैं, जिसमें किसी 
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हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा २००५ 


प्रौढ़ रुचि के उद्देश्य का समर्थत किया गया हो ॥! ) 


बालबोध के स्तर पर ऐसी कहानियों का यदि वे कहानी हैं तो मनोवैज्ञानिक 
महत्व कम नहीं । बाल्यावस्था चरित्र गठव की भी अवस्था होती है । चरित्र 
गठन मनोतत्त्वों से होता है | ऐसी स्थिति में ये कहानियाँ बालक के व्यक्तित्व को 
सही दिशा में विकसित होने में सहयोग प्रदान करती हैं । 

* स्वातन्त््योत्तर कहानी 

कहानी विद्या की उपयू क्त प्रभावशीलता और वैविध्य को स्वातन्त्योत्तर बाल 
साहित्यकारों ने पहचाना । इस काल की कहानियों को काफी विस्तृत करने का 
प्रयत्त हुआ लोक कथा के रूप में विकसित हिन्दी को बाल कहानी इसी समय 
आधुनीक स्वरूप ग्रहण करती है । 


अध्ययन की दुष्टि से हिन्दी बाल कहानी को वर्गीक्रेत भी किया जा सकता 
है । हरिकृष्ण देवसरे ने बाल कहानी का वर्गीकरण इस प्रकार किया है-- . 
(१) उपदेशात्मक कहानियाँ 
(२) पशु-पक्षी सम्बन्धी कहानियाँ 
(३) ऐतिहासिक कहानियाँ 
(७) साहसिक कहानियाँ 
(५) वैज्ञानिक कहानियाँ 
(६) मनोवैज्ञानिक कहानियाँ 
(७) मुहावरों की कहानियाँ 
(5) गीत कथाएँ 
(<) परी कथाएँ: 
उपर्य क्त वर्गीकरण में विषय और हौली, दोनों का मिश्रण हो गया है। जैसे 
उपदेशात्मक कद्ानियाँ गीत कथाएँ भी हो सकती हैं और पशु पक्षी सम्बन्धी 
कहानियाँ उपदेशात्मक भी हो सकतो हैं तथा साहसिक भी । अस्तु इंच सभी को 


क्र 








|. १. देयर आर आऑयर्स हु आर मोर एंक्सस दू राइट ए स्टोरी देद बिल 
६ सपोर्ट ए काज इन छ्विच दे, एज एडल्ट्स, आर इंद्रेस्टेड रादर देन दू ठेल ए 
|. स्टोरी फार द सेक आफ द प्लेजर इट बिल गिम दू ए चाइल्ड---द अनरिलेक्टेंट 
ईयर्स , एल० एच० स्मिथ , पेज रे८ । ४ 


२. हिंदी बाल साहित्य : एक अध्ययन : हरिक्षष्ण देवसरे, पु० २७०॥ 
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'कहते हैं नादिरशाह जब दिल्‍ली को पूर्णतः ध्वस्त कर चुका और भारी 
लूटपाट तथा ह॒त्याकाण्ड कर लिया तो एक दिन वह अपने मन्‍्त्री के साथ घूमने 
निकला । रास्ते में उसने एक पेड़ पर दो उल्लू बैठे देखे । लगता था जैसे वे बातें 


कर रहे हैं । 

नादिरशाह ने अपने मन्‍्त्री से पुछा-'तुम इनकी बोली समभते हो । बताओ 
ये क्या कह रहे हैं ?' 

मन्‍्त्री चतुर था । उसने तुरन्त एक कहानी गढ़ ली ओर कहा-- हुझ्नूर ये चर 
उल्लू और उसकी स्त्री मादा उल्लू हैं। मादा उल्लू दहेज के लिए चिंतित है । 
उल्लू खण्डहरों में रहते हैं दहेज में भी ये खण्डहर ही देते हैं । 

नर उल्लू अपनी स्त्री मादा उल्लू को समभाते हुए कहता है--वादिरशाह ने 
बहुत से घर लूटपाट और ह॒त्या के द्वारा खण्डहर बना दिए हैं । इसलिए दहेज 
की चिन्ता बिलकुल मत करो । 

राजा मन्‍्त्री की चतुराई नहीं समझ सका । मन्त्री पशु-पक्षियों की बोली 
समभने में चतुर समझा जाता था । राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया । 
अपनी करती पर उसे पश्चाताप हुआ । उसने अत्याचार बन्द कर दिये । 

मानसिक क्रांति की ऐसी कहानियाँ हिन्दी त्था अन्य भाषाओं में अनेक 
लिखी गई हैं, जिनमें कोई न कोई उद्देश्य या संकेत प्रकारान्तर से निहित है । 

इस प्रकार की सोहेश्य कहानियों का अपना महत्त्व है । उपर्युक्त कहानी से 
क्रर राजा के मानसिक प्रिवर्तत की कल्पता को गयी है, हिन्दी में !सी कहानियाँ 
प्रभृूत मात्रा में निर्मित हुई हैं। ऐसी कहानियों की रचना में कहाती का उद्देश्य 
पूर्व कल्पित रहता है और पात्रों का स्वरूप तथा घटतावैचिश्य ऊसी के अनुसार 
चलता है । 

पर ऐसी कहानियों में कहानीपन के अभाव को भी आशंका" रहती है । 
कहानी के मूल तत्वों का निर्वाह ही कहानी की उत्तमता प्रदाव करता है और 
बाल पाठक उसके प्रति आकर्षित होता है। अन्यथा कहानी क्रृनिस होकर रह 
जाती है। लिलियन हेलेता स्मिथ ने इसी खतरे की ओर संकेत करते हुए लिखा 
है---कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो बालक को आनन्द प्रदान करने वाली कहानी 
कहने की अपेक्षा ऐसी कहानी लिखने के लिए अधिक उत्सकु रहते हैं, जिसमें किसी 





५ मम मम मकर मी 
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हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा २००५ 


प्रौढ़ रुचि के उद्देश्य का समर्थत किया गया हो ।? १ 


बालबोध के स्तर पर ऐसी कहानियों का यदि वे कहानी हैं तो मनोवैज्ञानिक 
महत्त्व कम नहीं । बाल्यावस्था चरित्र गठत की भी अवस्था होती है । चरित्र 
गठन मनोतत्त्वों से होता है । ऐसी स्थिति में ये कहानियाँ बालक के व्यक्तित्व को 
सही दिशा में विकसित होने में सहयोग प्रदान करती हैं । 
५ स्वातन्त््योत्तर कहानी 


कहानी विद्या की उपयूक्त प्रभावशीलता और वैविध्य को स्वातन्त्योत्तर बाल 
साहित्यकारों ने पहचाना । इस काल की कहानियों को काफी विस्तृत करने का 
प्रयत्त हुआ लोक कथा के रूप में विकसित हिन्दी की बाल कहानी इसी समय 
आधुनीक स्वरूप ग्रहण करती है । 


अध्ययन की दुष्टि से हिन्दी बाल कहानी को वर्गीकृत भी किया जा सकता 
है। हरिकृृष्ण देवसरे ने बाल कहानी का वर्गीकरण इस प्रकार किया है-- . 
(१) उपदेशात्मक कहानियाँ 
(२) पशु-पक्षी सम्बन्धी कहानियाँ 
(३) ऐतिहासिक कहानियाँ 
(७) साहसिक कहानियाँ 
(५) वैज्ञानिक कहानियाँ 
(६) मनोवैज्ञानिक कहानियाँ 
(७) मुहावरों की कहानियाँ 
“5) गीत कथाएँ 
(5) परी कथाएँ? क्‍ 
: उपर्युक्त वर्गीकरण में विषय और शैली, दोनों का मिश्रण हो गया है। जैसे 
। उपदेशात्मक कह्वानियाँ गीत कथाएं भी हो सकती हैं और पशु पक्षी सम्बन्धी 
| ..... कहानियाँ उपदेशात्मक भी हो सकतो हैं तथा साहसिक भी । अस्तु इन सभी को 


| मी अल लद कक मिल... तह डी 


कि .._१. देयर आर आऑँयथर्स हु आर मोर एंक्सस दू राइट ए स्टोरी देंद बिल 
.... सपोर्ट ए काज इन छ्विच दे, एज एडल्द्स, आर इंद्रेस्टेड रादर देन टू टेल ए 
स्टोरी फार द सेक आफ द प्लेजर इट बिल गिम टू ए चाइल्ड--द अनरिलेक्टेंट 
ईयसे , एल० एच० स्मिथ , पेज इंद । न 


२. हिंदी बाल साहित्य : एक अध्ययन £ हरिक्ृष्ण देवसरे, पु० २७० ॥ 
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अंतर्भुक्त करनेवाला शैलीगत वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है-- 


(१) लोक कथाएँ 
(२) लोक कथाश्रित कहानियाँ 


(३) आधुनिक कहानियाँ 


लोक कथाएँ 

जैसा पहले विवेचन किया जा चुका है, लोक कथाएं प्रागैतिहासिक चेतता का 
तत्त्व है। मनोरंजन प्रदान करने या संदेश देने की यह एक विशिष्ट और आधुनिक 
रुदर्भ में सरल शैली अपनाई गई थी । इसके पात्र पशु पक्षी,-परियाँ या राजा 
रानी होते थे । लोक कथाओं में जीवन के सहज विश्वासों को बड़ा महत्त्व प्रदान 
किया गया है। सभी लोक कथाओं में काव्य-स्याय मुल तत्त्व के रूप में हैं । 

लोक कथाओं के पढ़ने या सुनने का संस्कार बाल मन का अत्यन्त पुराना 
संस्कार है। उसी संस्कार के कारण स्वातन्त््योत्तर काल में बाल पाठक ने लोक 
कथाओं में बड़ी रुचि ली। देश की समस्त भाषाओं और विदेशी लो क कथाओं 
के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए और प्रत्येक पत्रिका में लोक कथाओं को महत्त्व 


दिया । 

बस्तुतः लोक कथाएं सदाबहार वृक्षों की भाँति हैं। ये अर्थ विह्ीन होती ही 
नहीं । इसके विपरीत वये-तये अर्थों की इनमें सम्भावना निकलती रहती है। यही 
कारण है कि आज भी लोक कथाएँ प्रस्तुत की जाती हैं--अपने मूल रूप में भी 
और यथा[वश्यकता परिष्कृत रूप में भी । सभी बाल पन्चिकाओं ने लोक कथाओं 
में रुचि ली | यहाँ तक की सामन्‍्ती दृष्टि से आज की व्यावद्यारिक दुष्टि नहीं है- 
उपलब्ध लोक कथाएं भी बाल साहित्य में स्थान पा रही हैं। 

लोक कथाएं प्राचीन अलिखित साहित्य का रूप हैं। उनका प्रित्याग भी 
उचित नहीं है । प्रीकथाओं के विषय में आनन्द प्रकाश जैन के व्यक्ति किए गए 
विचार लोक कथाओं के लिए भी तकंसंगत हैं कि ये कथाएँ जहाँ तक देशी-बिदेशी' 
साहित्य भें मौजूद हैं, उन्हें तमूत्रों के रूप में रखा जाए, नये-नये ढंग से चित्रित 
करके और रूपास्तर करके उन्हें आज के बच्चों का अधिक से अधिक मनोरंजन 
व ज्ञानवर्द्धन करने योग्य बनाया जाए, उनमें तये युग के नीतितत्वों का समावेश 
किया जाय और उनमें उठाएं गए प्रतीकों को नये युग का संदेश देनेवाली रचनाओं 











: कु गा 
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में प्रयुक्त किया जाए ।* 
लोक कथाओं के रिक्‍्य का प्रित्याग सम्भव भी नहीं है । युगों की धारा में 
बहूती आई चोक कयाओं ते अपने बावस के भनुकूल बना लिया है। पुराकाल 
के लोक कथा सुनने वालों ने भी बालकों को सुनाते समय उनमें परिवर्तत किए 
होंगे और उन तत्त्वों का समावेश किया होगा । जिनसे बालकों का अनुरंजन हो 
सकता है और उच तत्त्वों को अलग किया होगा जो बाल श्रोताओं के लिए उपयुक्त 
न होंगे । 


यही कारण है कि हिन्दी या हिन्दी से इतर भाषा की बाल पत्रिकाएँ लोक 
कथाओं को भी आधुनिक कहानियों के साथ स्थाव देती हैं। इनमें एक रूप लोक 
कथा को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने का है और दूसरा रूप आधुनिक परिवेश के 
अनुकूल बनाकर । दूसरे रूप में लोक कथा प्रतीक या नए सन्देश का वाहक बच 
जाती है । इस रूप में लोक कथा प्रस्तुत करता साधारणत: कठिन है । इसलिए 
पहले प्रकार से अर्थात्‌ लोक कथा को ज्यों का त्यों भाषा को प्रिष्कृत करके 
प्रस्तुत कर दिया जाता है । इस प्रकार की एक मनोरंजक लोक कथा है एक-थी 

एक थी चिड़िया, एक था चिरोदा । दोनों बड़े प्यार से रहते थे | संयोग से 
एक दिन वे राजा के महल में गए और वहाँ एक जगह बैठकर जोर जोर से गीत 
गाने लगे । उनका शोर सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा भाया । उसने सिपाहियों 
को हुक्म दिया कि उन दोवों को पकड़ लो। चिड़िया बेचारी भोली- 
भाली थी रद पकड़ में आ गई | चिरौटा ठहरा चालाक । साफ निकल भागा । 

चिरौटा अब अकेला रह गया । घर लोठदा तो उसे चिड़िया की याद सताने 
लगी । सो उसने उसे छुड़ाने की ठावी । सोच साचकर उसने मिट्टी की गाड़ी 
बनाई उसमें मेढक जोते और उस पर बेठकर राजा के महल की ओर चल दिया , 
..... चलते-चलते रास्ते में उसे बिल्ली मिली । बोली 'कहाँ जा रहे हो चिरौटा 


भया ?! चिरोदे ले कहा--- 


मद्री की मैंने गाड़ी बनाई 
मेंढक जोड़े जाये 








१. बच्चों का साहित्य कैसा हो : आनंद प्रकाश जैन : धर्मयुग : १४ 
जून, पै८६४ ।... 
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राजा पकड़ी हमारी चिरैया 
उसे छुडावन जायें 
बिल्ली बोली हम चलें ?! 
उसने कहा, “चलो एक से दो भले ।! 


इसके बाद चिरोटे को चींटी और नदी भी मिली उसने सबको अपनी गाड़ी 
में बैठा लिया । फिर राजा के यहाँ पहुँचे । राजा क्रोध में आ गया । उसने चिरौटे 
को पड़ना चाहा । किन्तु चींटी, बिल्ली और वदी सबने मिलकर ऐसा उत्पात 
मचाया कि राजा ने विवश होकर चिड़िया को छोड़ दिया । चिरौठा चिड़िया 
लेकर घर वापस आया । 

कहानी मनोरंजक तो है ही बुद्धि और साहस से काम लेने का प्रच्छन्न संकेत 
भी देती है । एक सामान्य पक्षी के द्वारा शक्तिशाली राजा की प्राजय मानव को 
साहसी, उत्साही, न्‍्यायनिष्ठ आशावादी और जीवन के प्रति आस्थावान बनाती है। 

साधारणत्त: प्रत्येक लोक कथा में इसी प्रकार के संकेत हैं । ' 


प्रतीक शैली में हिन्दी में एक रूसी लोक कथा “बूढ़े बाबा का दस्ताना' 
अनृदित होकर आई है। उसमें इस शैली की सभी विशेषताएं हैं । 

ऐसी लोक कथा में कहानी सावधानी के साथ इस प्रकार कही जाती है कि 
अधुनिक जीवन का सन्दर्भ व्यक्त हो जाय! । बूढ़े बाबा का दस्ताना में यह तत्त्व 
संकेतित है कि धृतंअपनी धुतंतत और बल से भीले लोगों को पीछे ढकेलकर दूसरों 
के आधिकारों का हवन करते हैं और स्रीधे सादें लोग इसके फल स्वरूप अधिकार 
वंचित होकर दुखी रहते हैं । 5 


लोक कथाश्चित कहानियाँ :-- 


लोक कथाओं की शैली की विशेषता है कि इसका घटनाचक्र. स्वाभाविक रूप 

से आगे बढ़ता जाता है । चरम परिणाति पर कहानी पूरी दो जाती है । प्ररम्भिक 

उम्र के बच्चों के लिए इस शैली की कहानियाँ सुबोध होने के रण उपयुक्त 
होती हैं । ह 

कलातीतता भी लोक कथाओं में हुआ करती हैं । एक था राजा, एक थी 

रानी या पुराने समय की बात है” आदि रूपों में ये कथाएं प्रारम्भ हुआ करती 





१. बूढ़े बाबा का दस्ताना : बिदेशी भाषा प्रकाशन गृह : सास्‍्को । 





छू 7 + . उहावाासतनअसटसपापररस नस्ल रेकापतपलतक्लक्टलकसएु सन टु पर रपरम सपा न्‍पान हा ना ईत 
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हैं। और अंत में राजा-रानो सामन्‍्त वर्ग, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे लोक कथाओं के 
पात्रों के रूप में कल्पित किए जाते हैं । 

लोक कथाओं की शैली के उपर्युक्त तीन आधार ऐसे हैं जो आसानी से पकड़ 
में आ जाते हैं। बाल प्रकृति को बालकों की साहत्यिक पसंदगी को जाननेवाले 
बाल साहित्यकारों ने उक्त तत्त्वों के आधार प्र ऐसी कहानियाँ लिखीं जो 
प्रंप्रित लोक कथाएँ तो न थीं, पर लोक कथाओं जैसी ही थीं । इन्हें लोक कथा- 
श्रित कहानियाँ कह सकते हैं । 

ऐसी कहानियों में कुछ पूर्णरूप से प्राचीन पृष्ठभूमि की हैं, कुछ में आधुनिक 
समस्याओं का समावेश है तो किसी कहानी में प्राचीन और आधुनिक का दैलीगत 
सपन्‍वय है। राजाओं, सामन्‍तों पशु-पक्षियों, मनुष्यों--सभी को पात्र रूप में 
कल्पित किया गया है । 

स्वातन्त्र्यपूर्व काल में विशुद्ध लोक कथाओं को लोक बोली ( भोजपुरी 
बुंदेलखण्डी आदि ) में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति थी, स्वातन्त्रयोत्तर काल में लोक 
कृथाश्रित कहानियाँ लिखने या लोक कथाओं का ढाँचा अपना लेने की प्रवृत्ति अधिक 
श्ही। 

लोक कथाश्रित कहानियों की रचना का यह उपपुक्त रूप है । इस प्रकार 
लोक कथाओं के आधार पर निर्मित बाल कहानियों के माध्यम से वांछित सन्देश 
प्रेषित किया जा सकता है । लोक कथाओं के जो तत्व आज अनावश्यक हो गए 
हैं, उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। पंचतन्त्र, हितोपदेश, कथा सरित्सागर आदि 
अनेक पुराकालीन कथा ग्रन्थों से ऐसी कहानियाँ ली जा सकती हैं जो नये युग 
की या इच्छित समस्या उपस्थित कर सके । 

इस कार्य को अनेक बाल कथाकारों ने सफलता से पूरा किया है। मोहन 
चन्द्र जोशी 'सुधाकर” की कहानी 'पहाड़वाला भालू " इसी प्रकार की है--- 

तराई का रहनेवाला एक भालू एक साल गरमी के मौसम में तराई को छोड़ 
क्र पहाड़ पर चला गया क्‍यों कि उस साल इतनी अधिक गर्मी पंड़ रही थी कि 
जितनी उससे पहले कभी नहीं पड़ी थी। ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पर पहुँच ऋर उसे बड़ा 
आनन्द आया । वहाँ उसे चीड़, देवदार और बाँस के वृक्षों के घने वत्त मिले उनमें 





॥७॥एएनश भा 


१. पहाड़वाला भालू : मनहमोन, मई, १८५६४ । 


१४ 
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वह जी भर कर घूमता रहा । ठंडे पाती के करने भिले । उनमें वह जी भर कर 
नहाता रहा । ठंडी हवा मिली । उसका वह जी भर कर आनन्द उठाता रहा। 

एक दिन वह रोज की तरह जंगल में घूम रहा था, अचानक उसे एक और 
भालू नजर आ गया । तपाक से आगे बढ़कर तराई वाले भालू ने पहाड़वाले भालू 
का अभिवादन किया--नतमस्ते भाई साहब । 

तराईवाला भालू और पहाड़वाल भालू, दोनों साथ-साथ रहता प्रारम्भ करते 
हैं । घटता क्रम आगे बढ़ता है । दोनों की मतोरंजक घटनाएँ बाल पाठकों को 
प्रिय लगेगी । कहानी में आगे की घटवाओं का क्रमश: उद्घाटन होता है । लेखक 
जंगली जानवरों का आश्रय लेकर प्रकारान्तर से मानवजीवन की कहानी कहता है । 

कभी-कभी परम्परित लोक कथाओं में ही घटनाक्रम बदलकर और पात्रों में 
हेर-फेर कर कहानी को नवीनता प्रदान कर दी जातो है । इस प्रकार लोक कथा- 
श्रित कहानी फी सर्जना के अनेक रूप हो सकते हैं । 


आधुनिक कहानियाँ 


आधुनिक बाल कहानियों का विकास क्रमश: हुआ है। कहानी की प्रारम्भिक 
अवस्था लोक कथाओं की है । एक लम्बे अरसे तक लोक कथाओं ने बाल पाठकों 
को प्रितृप्त किया । प्र परिवेश और संस्कृति विशेष से सम्बद्ध होने के कारण 
लोक कथाएँ काफी समय तक मनोरंजन करने के बाद जीवन से दूर पड़ने लगीं । 
इसी अवस्था पर आकर लोक कथाओं में परिवर्तंत किए जाने लगे और लोक 
कथाशित कहानियों की रचना हुई। ववीन और प्राचीत का इन कहानियों में 
समन्वय था। छौली में पुरानापन था, प्र समस्याय नई थीं। अपने बदले रूप में 
लोक कथाएं इस प्रकार अनुरंजन करती रहीं । वास्तव में अब भी इस प्रकार की 
कहानियाँ लिखौ जा रही हैं और लोक कथाएँ भी | पर शुद्ध बाल कहानी 
आधुनिक फहातियों में ही खोजी जा सकती है । 
आधुनिक कट्ठानी बाल जीवन को अपने वास्तविक रूप में ग्रहण करती है । 
इसमें न लोक कथाओं की प्रतीक बादिता रहती है, न लोक: क्थाश्रित कहानियों 
का झूपान्तर, वरत्र्‌ जिस रूप में बालक का जीवन है उसी रूप में यथार्थता के 
साथ उसकी प्रस्तुति होती है। प्रधानता लेखक फी दृष्टि की होती है, जिस दुष्टि 
से वह बाल जीवन को देखता है। 
आधुन्तिक बाल कहानियाँ प्रौढ़ों की समस्यापूर्ण कहानियों के निकट हैं। इन 
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कहानियों के विकास में भी प्रौढ़ों की आधुनिक कहावियों की प्रेरणा प्रतीत होती 
है । आज हिंदी में आधुनिक बाल कहानी रचयिताओं का एक वर्ग तैयार हो 
गया है जो तीत्रता से यथार्थ बाल जीवन को प्रस्तुत कर रहा है । 

बाल जीवन अत्यन्त व्यापक है । उसकी अपनी समसस्‍्याएँ हैं--मित्रता की, 
पारस्परिक मेल की लड़कों की लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण की अध्ययत्त की 
सद्वृत्तियों के विकास की, विषम परिस्थितियों से जूकने की आदि । जीवन की 
समस्याओं का जन्त नहीं है, फलस्वरूप कहानियों की रचना का भी अन्त 
नहीं है । द 

आज को हिन्दी बाल पत्रिकाएं सभी सोपानों पर कथा साहित्य, विशेषत: 
कहाती प्रस्तुत करर ही है'-- लोक कथाओं से लेकर आधुनिक कहानी तक' किन्तु 
प्राग! ने आधुनिक कहानियों के विक,स की ओर प्रारम्भ से ही रुकाव व्यक्त 
की है । आज पराग के साध्यम से आधुनिक कहानी का एक सुस्पष्ठ लेखक वर्ग 
निकल आया है । 

आधुनिक कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह बाल जीवन की 
वास्तविकताओं का उद्घाटन करती है । समस्त घटनाचक्र बालक को केन्द्रबिद 
बनाकर अग्रसित होता है । बाल जीवन के ह्ुदय के अनजाने रहस्यों का उद्घाटन 
ही इन कहातियों का उद्देश्य है । राजा रानियों से सम्बद्ध या परियों से सम्बद्ध 
कहानियों के माध्यम से जिन तथ्यों का अन्वेषण किया जाता है, वे तथ्य यहाँ 
बाल जीवन के वास्तवबिक घदनाचक्र से उभरने लगते हैं । 

बालक का जीवन एक रहस्य है। उसके हृदय की अंतर्वर्तों विचार- 


धाराओं का ज्ञान बालक को तो होता है, बड़ों को नहीं--क्योंकि बड़े उस आयु 
को पार कर चुकते हैं । पर बाल जीवन के अध्ययन निरीक्षण और बपने दाल 


जीवन की स्थृतियों को सजग कर लेने पर एक अवस्था प्राप्त लेखक बाल कहानी 
लिखने में समर्थ हो जातू। है । 

बाल जीवन के निरीक्षण से उद्भूत कहानी 'एक अकेली'' है जो सहज 
सुखद पारिवारिक वातावरण प्रस्तुत करती है। लेखिका की सफलता बालकहानी 
के पात्रों के मनोभावों को पढ़ लेने में है अन्यथा बाल पात्रों के साथ विवृत्त घटनाएँ 
आरोपित प्रत्तीत होंगी । 








१. एक अकेली : शशिप्रभा शास्त्री : पराग, जुलाई, १८ ६५ । 
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“एक अकेली” के नीता और मदन एक परिवार के दो सक्रिय भाई बहन हैं। 
दोनों बाल जीवन के वास्तविक प्रतिनिधि हैं, दोनों की कार्य प्रणाली, पारस्परिक 
सम्बन्ध, लड़ाई और मेल बालजगत्‌ की यथार्थता हैं और सबके ऊपर है एक 
बालिका की अदम्य इच्छाशक्ति जो जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक 
शर्त है। नीता की द्विचित्तता, सत्य के प्रति आग्रह और फिर अपने कार्यों से 


सफलता के सोपानों पर चढ़ना, ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन में प्रवेश करनेवाले 


बालक-बालिका के लिए तादात्म्य और आदर्श का विषय है । 


॥ 


>> वटसत- 


स्कूल जाते समय नीता का चित्र एक सामान्य लड़की का चित्र है--पुस्तकों 
का मोटा बैग नीता ने अपनी पीठ पर लाद लिया था । उसके हाथ में खाने का 
डिब्बा था और वह खड़ी-खड़ी चिल्ला रही थी--माँ, जल्दी से मेरा चार्द दे दो, 


मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है । 

और फिर भाई बहन के प्रिय सम्बन्ध का यह 4ुश्य-- इसने मुझे कल रात 
अपनी लाइब्रेरी की किताब पढ़ने को नहीं दी थी न, इसलिए मैंने चुपके से चार्ट 
खराब कर दिया! कहता हुआ मुँह चिढ़ाकर मदन चला गया तो नीता को और 


भी रोना आया, वह फूट-फूंद कर रोने लगी ।' 


फिर नीता के जीवन की सफलता का वह सोपान शुरू होता है जहाँ कर्मठता 
और दृढ़ इच्छाशक्ति के बीच छिपे हुए हैं । यह एक ऐसा आदर्श कहानी की ऐसी 
उपलब्धि है, जहाँ कहानी विराम लेती है पर जीवन में सक्रियता पैदा कर जाती - 


है, जीवन में एक समानान्तर फद्दानी प्रारंभ कर देती है । 


ववकन्डलसतलभजपससपलप कम नयुधपा नाप 7 + >न्‍ल चना >+ + -+ २कर 


मदन नीता का चार्ट खराब कर चुका है। नीता इस घटना को अपनी 


अध्यापिका को बता देती है। अध्यापिक साबाशी प्रदान करती है । घर आकर 
दुढ़ संकल्प के साथा नीता चार्ट बनाने बैठ जाती है । चार बनाने वाली नीता 
नीता नहीं, जीवन निर्माण में संलग्न वह व्यक्ति है जो अपनी लगन से अनन्त 
क्षितिज के द्वार उद्घाटित करता है और असफलता को सफलता में बदल देता है। 

शाम हो गई । आसमान में दो तीन तारे टिसटिमाने लगे, पर वह काग्रष 
प्र भुफी रही | माँ मे कई बार उसे चार्ट छोड़ देने के लिये उसे कहा, भेया सै 
मदन ले लेने के लिए कहा, पर नीता बिना कुछ कहें सुने चुप-चाप काम में लगी 
श्ही । और जब कमरे की बत्ती जली, तो उसने देखा, उसके कागज प्र सभी 
सवारियाँ बन चुकी थीं । उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा । ये सवारियाँ कल 
मदन भैया की बती सवारियों जैसी सुडौल तो न थीं, पर भाज तीता को जितनी 
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खुशी हुई, उत्तनी उसे कल या पहले कभी नहीं हुई थी । 

आधुनिक दुष्टि से सूजित ऐसी कहानी बाल पाठकों के क्षितिज को विस्तृत 
करती है तथा बालक को बालक से जोड़ती हैं । वास्तव में यही वे बाल कहानियाँ 
हैं जिनका बालकों के लिए सर्वाधिक महत्त्व है। ऐसी ही कहानियों में बालकों की 
आकांक्षाएँ हर्ष, विषाद, और उल्लास आदि की अभिव्यक्ति होती है । “बड़कच्ता' ! 
कहानी में एक बालक को जातीय हीनता का सामना करता पड़ता है । बाद 
में धत और जाति के आधार पर तीचा दिखानेवाला बालक डाकुओं द्वारा अपहृत 
होता है। उस समय बड़कन्ना के मच में स्वभावसि& बात पेदा होती है-- 

“इसलिए जब शामलू को जंगल के किनारे रेवड़ चराते हुए यह पता चला 
कि डाकू दिनदद्वाड़े हल्ला बोलकर नम्बरदार के घर से उसके बेटे सावंत को उठा 
ले गए हैं, तो वह बहुत खुश हुआ--कम्बर्त घमण्डी लड़का अपने बाप की नम्बर- 
दारी पर कैसा अकड़ता था और मुझे चमार का बेटा समझकर मुभसे सीधे मुँह 
बात्त तक नहीं करता था । अब मजा आएगा उसे' । 

यद्यपि हिन्दी में इस प्रकार की कहानियाँ सभी बाल पत्रिकाओं में स्थान 
वातों रहती हैं पर 'प्राग' ने ऐसी कहानियों के प्रकाशन का लक्ष्य ही चिर्धारित 
किया । आधुनिक कहानियों के विकास की उसकी कहाती प्रतियोगिताएँ भी 
एलाथ्य हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हिन्दी में यह कह्दाती धारा प्रवाहित हो सको । 
विषयगत वर्गीकरण 


बाल साहित्य का प्रारम्भ काव्य से हुआ, प्र बाल-कहानियाँ मौखिक 
प्रम्परा में प्रहले से थीं। फलत: बाल साहित्य का विकास होते ही शीघ्र दही 
कहानी साहित्य धारा के साथ जुड़ गई । स्वातन्त्योत्तर युंग में तो उसकी शैली 
का अत्यधिक परिष्कार भी हुआ । पुरानी कहानी से भी आधुनिक कहानी ने तत्त्व 
ग्रहण किए और आधुनिक कहानी को यथार्थपरक दृष्टि भी ग्रहण की । आज की 
बाल कहाती इस प्रकार काफी विस्तृत हो चुकी है। विषय की दुष्टि से बाल 
बहानी को निम्तांकितु रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है--- 

१. ऐतिहासिक कहानियाँ 

२. पौराणिक कहानियाँ 





१, बड़कन्ना : कृुश्नचंद : पराग : मार्च, १६६३ । 
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३. साहस की कहानियाँ । 
०, जासूसी कहानियाँ | 
», हास्य कहानियाँ 
६, पशु-पक्षियों की कहानियों | 
७. परी कथाएँ ल्‍ 
४. लोक कथाएँ 


४ त्योहारों और व्यक्तियों की कहानियाँ 

१०, सामंती जीवन की कहानियाँ 

११, वैज्ञानिक कहानियाँ 

१२. घुहावरों की कहानियाँ 

१३. बाल जीवन की कहानियाँ 

१४. ज्ञान कथाएं । । 

उपर्युक्त वर्गीकरण स्वातन्त्योत्तर बाल कहानी का है । आवश्यक नहीं कि 
वर्गीऋरण में उल्लिखित प्रत्येक कहानी का प्रकार श्रेष्ठ ही हो । कहानी का मूल 
उद्देश्य पाठक के जीवन का विस्तार मनोरंजन और ज्ञावसंबृद्धि है। इन उद्देश्यों. 
को पूरा करने वाली कहानी उपयोगी मानी जाएगी । 


(१, ऐतिहासिक कहानियाँ 


ऐतिहासिक कहानी का आधार इतिहास होता है । इतिहास के दो रूप होते 
हैं। एक में भौतिक घटनाओं का तिथिपरक वर्णन होता दै । इतिहास के इस रूप 


का सम्बन्ध राजनीति से अधिक है । द ध 
झ्ति दुसरे रूप में ऐतिहासिक काल में जीवित पात्र मात्र घटापंज नहीं 


होते, वरन्‌ सजीव सम्वेदनशील प्राणी होते हैं। वे अपने कार्य, व्यवहार और 

चिन्तन से इत्तिहास को घारा मोड़ देते हैं और अपने जीवन की छाप आगे के 

मय पर छोड़ जाते हैं। कहावीकार बालस्तर प्र उपर्य क्त घटनाओं का चयन 
र॒ कहानी की सजना करता है । हे 

अतीत इतिहास जहाँ राजा, रातियों या सैनिकों ने वीरता का परिचय दिया 

! ऐतिहासिक कहानियों का आधार बन सकता हैं। ओरछा वरेश महाराज 

चम्पतराय के बीरतापूर्ण जीवन से सम्बद्ध वीरता की पराकाष्ठा, ' ऐतिहासिक 


ला नाम -कअ कंस; तककल के लक भालक 3०३ #७५७०७३ ३५५ /।#:७ 9५७५ »॥ ४8०: ।उदकततान ए जार उन अरकभत्क/०५ ०३ ९-५ (2 क+-क इक 


१. बीरता की पराकाष्ठा : हरिश्चच्ध सिह बाल भारती : फरवरी, १६६७॥। 
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कहानी है जिसमें इतिहास और कल्पना का योग है । बिता कल्पना के योग के 
ऐतिहासिक कहाती की रचता सम्भव दही नहीं है । ु 

महाराज चम्पत्तराय की औरंगजेब से शतत्रा थी। बराबर युद्ध होता रहता 
था औरंगजेब ने सन्धि प्रस्ताव भेजा । युद्ध से ऊबे चम्पतराय ने प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया और राजत्व छोड़कर जागीरदार बनकर रहने लगे। प्र वीर रानी 
को यह स्वीकार नहीं था कि छत्रसाल ऐसा काहिली का जीवन व्यतीत करे । 
अत्त: एक दिन उसने कहा--- 

पहले मुझे लोग एक शूरवीर राजा की रानी कहते थे | लेक्रित अब मुझे 
दिल्‍ली के बादशाह के जागीरदार की रानी कहते हैं ।... ... ओरदछा में मैं सचमुच 
में रानी थी मेरा निज का राज्य था और साथ ही आप उसके राजा थे । 

रानी के इस विचार ने चम्प्तराय को सचेत कर दिया । वे छतरपुर लौटे 
गए और वीरता का जीवन बिताया । वीरता की रक्षा करते हुए ही उनकी मृत्यु 
हुई । क्‍ 
ऐसी कहानियों से ऐतिहासिक शान के साथ ही मानवीय सम्वेदता का भी 
विस्तार होता है । 


(२) पौराणिक कहानियाँ 


भारत का प्राचीन इतिहास पुराणों में सुरक्षित है । शुद्ध ऐतिहासिक दुष्टि से 
यद्यपि पुराणों को रचना नहीं हुई है, उत्तमें कल्पता का योग अधिक है, किन्तु 
अतीत जीवन के दुश्य पुराणों में अवश्य निद्वित हैं। ये दुश्य अत्यन्त सजीव तथा 
मानवीय सम्वेदनाओं से परिपूर्ण है। मानव जीवन के लिए उनमें त्याग, देशप्रेम, 
समाज ओर व्यक्ति के जीवन को समुन्तत बवानेवाली अनेक घटनाएँ हैं । 

बालकों के लिए अतीत पुराणों के कथान्तकों पर कुछ अच्छी बाल कहानियाँ 
लिखी गई हैं। देशभक्त बालक शत्तमन्यु की फह्ानी ऐसी ही है | शतमन्यु अकाल ग्रस्त 
देश को बचाने के लिए प्राषोत्सर्ग करने को तैयार हो गया था । इन्द्र को प्रसन्न 
करने के लिए जब नरमेध किया जाने लगा तो कोई भी अपने प्राण देने को तैयार 
न हुआ। उस समय बारह वर्षीय बालक शतमन्‍न्यु भरी सभा में खड़े होकर बोला- 


पूज्यवरो, असंख्य प्राणियों की रक्षा एवं देश को संकट की स्थिति से मुक्ति 
दिलाने के लिए मेरा प्राण सहर्ष प्रस्तुत है । यह प्राण देश का है और देश के 
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लिए अर्पित है ।! * 
बालक शतमन्यु का यह त्याग देशप्रेम की भाववा सहज ही पैदा कर देता 

है। प्राचीन परिवेश होते हुए भी प्रस्तुत कहानी में आधुनिकता के तत्त्व हैं और 
बालकों की दृष्टि से ऐसी कहानियों की उपयोगिता है । 
(३) साहस की कहानियाँ 

जीवन बड़ों का हो या बालकों का, साहस की दोनों को आवश्यकता होती 
है । सामान्य जीवन में साहस शक्ति का संचार करता है जब कि आकस्मिक 
कठिनाई में साहस शक्ति बढ़ाकर बचने या कठिनाई प्र विजय दिलाने में सफल 
होता है । 

साहस परिस्थित्तिजन्य भावदशा है जो जीवन के साथ उत्पन्न होती है । 
इसी के परिणामस्वरूप मानव स्वयं साहस पूर्ण कार्य करता है और साहसपूर्ण 
कारनामों को देखने में आनन्द का अनुभव करता है। 

साहित्य में साहसपूर्ण कार्य प्रदर्शित करते वाली कहानियों की रचना की 


जाती है । बाल पाठक ऐसी कहानियों में रसमस्त होकर अपने हृदय को विकसित 
करता है। ऐसी कहानियों के आस्वादत के परिणामस्वरूप ही वह अकरणीय 


कार्यों को कर दिखाता है । कहते हैं कि शिवाजी की माँ जीजाबाई शिवाजी को 
बचपन में वीरतापूर्ण कहानियाँ सुनाया करती थीं । इन वीरतापूर्ण कहानियों के 
साहस की ऐसी छाप शिवाजी पर पड़ी क्रि आगे चनकर उन्होंने शक्तिशाली बाद- 
शाह औरंगजेब के दाँत खदटे कर दिए । 

किन्तु एक साहित्यिक साहस कहानी में उत्तेजना, खतरा और जिन्नासा दीन 
होती चाहिए, वरतु चिरस्थायी आनन्द प्रदान करने और बार-बार प्रढ़े जाने के 
लिए उसमें अस्य तत्त्व भी होने चाहिए। चरित्र-चित्रण वातावरण, विशिष्टता 
तथा वर्णव कुशलता ही वे तत्व हैं जो उत्तेजन के अतिरिक्त एक अच्छी कहानी 
को स्थायत्व प्रदान करते हैं ।९ के 
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१, देशभक्त बालक शतमन्यु : कुँवरानी सरला जैन, पराग : सार्च, १६६३ । 
२. गुड एडवेंचर स्टोरीज आर सो कन्स्टेक्ट्राड देट द री४९ इज कुरीड एलांग 
बाईएक्साइटमेंट, डेजर ऐंड सस्पेंस, देवर भरट बी अब्र फैक्ट्स प्रजेंट इफ द 
स्टोरीज इज टु गिम लास्टिंग प्लेजर आर स्टेंड द टेस्ट आफ रीडिग। कंसेक्टरा- 
जधजैशन एटम।सफियर, सीग्निफीकेंस ऐंड नेरेटिव स्किल आर फेक्टस छििक गिम 
'सारनेंत ट गुड स्टोरी, डिस्टिंक्ट फ्राम थिल्स एलोन । द अनरिलेक्टेंट इयर्स 
स्मिथ , 7० १०१-१४२ | 
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उपयुक्त विवेचन के अनुसार हिन्दी में बालकों के लिए अधिक साहसिक कहा- 
नियों की रचता नहीं हुई । इसका कारण संभवत्त: लेखकों का जीवन के साहस- 
पूर्ण कार्यों से अपरिचय है । इसीलिए वे ऐसी कहानियों के लिए अपेक्षित तथ्यों 
की कल्पना नहीं कर पाते । जब तक प्रकाशित कहानियों में एक कहानी दादा 
की वीरता?" है जिसमें खुँब्वार हाथी से बचने में मारुतिदास के साहस का प्रि- 
चय दिया गया है। यदि मारुतिदास साहस न दिखाते तो न बालक रामू को 
बचा पाते और व अपने को । सूक-बूक और साहस से ही भागकर वे एक सकरी 
गली में घुसे और हाथी कुछ नहीं कर पाया । 
हाथी केरल के 'मुरजपम्‌' महोत्सव के समय बिगड़ा था । लेखक मुरजपम्‌ 
का सुन्दर वर्णन करता है- 'मुरजपम केरल का महोत्सव है जो छह साल में एक 
बार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के चालीस दिन पहले यह महोत्सव शुरू 
होता है । चालीस दित्र तक इसके लिए विशेष रूप से तिमित पंडाल में क्रमपूर्वक 
मन्त्रों का जाप, पूजापाठ आदि होते हैं और मकर संक्रांति के दित समापन्र उत्सव 
होता है * 
लेखक के वर्णन में सजीवता है। क्रमश: उत्सव का परिचय देकर लेखक 
मूल साहस विषय पर आता है और फिर दादा की वीरता तथा साहस का वर्णन 
करता है । 
(४) जासूसो कहानियाँ 
जासूसी का विकास अपराधों का पता लगाने के लिए हुआ था। अपनी सुक्ष्म 
बुद्धि और प्रमाण तथा तर्कवबितक के आधार पर जासूस अपराधों की तह तक 
पहुच जाते हैं । 
किन्तु जासूस अपने काम में जितने मुस्तैद ओर कुशाग्न होते हैं, अपराधी भी 
उतने ही बुद्धिमाव होते हैं। दोनों एक दूसरे से मात खाया करते हैं और कभी 
जासूस अपराधियों को पकड़ने में सफल होते हैं तो कभी अपराधी जासूसों को 
धोखा देकर अपना काम बनाने में सफल हो जाते हैं । 
 जासूसों की इच बौद्धिक क्रियाओं को बाल साहित्य में भी ग्रहण किया गया 
और अनेक जासूसी कहानियों की रचना हुई । अंग्रेजी में जासूसी साहित्य का 
प्रचलन पहले ही हो चुका था; हिन्दी बाल साहित्य में यह प्रवाह आया ही है। 
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१. दादा को वीरता : विद्वान्‌ के नारायण : पराग : अप्रैल, १४६६ । 
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फिर भी जासूसी साहित्य ने अपना स्थान बता लिया है । नन्‍्दनव ने तो नवम्बर, 
१८४७१ का पूरा अंक ही जासूसी कहानी अंक के रूप में प्रकाशित किया । 
प्र जासूसी साहित्य में अपराध का होना अनिवार्य है-अपराध चाहे साधारण 
चोरी आदि का हो, चाहे डकैती, हत्या आदि का । अपराध और जासूसी की 
क्रिया-प्रतिक्रिया ऐसे साहित्य में इतनी तीव्र होती और साहस, बुद्धि, तरक-वित्तर्क 
को इत्तना महत्त्व मिलता है कि यह साहित्य बड़ा लोकप्रिय हो गया है। इसका 
एक पक्ष जहाँ बौद्धिक विकास का है, वहीं दूसरा पक्ष अपराधों का भी है । बाल 
पाठक दूसरा पक्ष व ग्रहण कर लें, इस खतरे से आशंकित होकर विद्धानों ने ऐसे 
साहित्य का पूर्ण निषेध तक किया है । लोगों की धारणा है कि बाल और युवा 
समाज में बढ़ती अपराध वृत्ति के लिए हमारा जासूसी साहित्य उत्तरदायी है । 
जासूसी साहित्य के सम्बन्ध में नेंसी लेरिक ने अनुसंधान करते हुए लिखा है 
कि आठ से तेरह वर्ष की उम्र के बालक इस साहित्य को तीक़ गति से पढ़ते हैं । 
इस उम्र के आधे बच्चे तो एक से लेकर पाँच पुस्तक तक प्रति सप्ताह पढ़ते हैं। 
बीस प्रतिशत से कुछ अधिक बच्चे छः से दस पुस्तक प्रति सप्ताह पढ़ते हैं । 
लड़कियाँ इस साहित्य के प्रति अधिक आक्ृष्ट नहीं होती ।! ! 
जहाँ तक मतोरंजव, साहस वृद्धि, ब्रुद्धेविकास और घटनाचक्र के प्रत्ति 
ओत्सुक्य का प्रश्त हैं, जासूसी साहित्य अनुचित्त नहीं । पर जब भय, आतंक, 
रोमांच अश्लीलता हत्या और मन्त को कमजोर बनाने वाले रहस्य प्रसंगों का 
वर्णव किया जाने लगता है, तब यह साहित्य त्याज्य हो जाता है । 
इस साहित्य की लोकप्रियता के निभ्तांकित कारण बत्ताए जाते हैं--- 
(१) जासूसी साहित्य बालपाठक की क्रियाशीलता और साहस की भावना को 
परितृप्त करता है । 
(२) इस साहित्य में घटताचक्र तीतन्रता से घटित होता है और कथानक संक्षिप्त 
रहता है । फलस्वरूप संतुष्टि शीघ्र प्राप्त होती है । ; 
(३) इस साहित्य को पढ़ने में सरलता रहती है, यहाँ तक कि एक अशिक्षित 
व्यक्ति भो चित्रों के माध्यम से जासूसी साहित्य पढ़ सकता है।. « 
(४) यह साहित्य सबंत्र उपलब्ध होता है। मुल्य भी कम होता है और थोड़े 
किराये पर उधार मिल जाता है । 


आन 
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(५) सहभावना के कारण देखा देखी भी बालक इसके पाठक बच जाते हैं। जो 
बालक नहीं पढ़ता, वह मित्रों में अजीब मात्रा जाता है । 

(६) अन्य साहित्य के अभाव में सहज सुलभ जासूसी साहित्य के प्रति बालक 
बालक कभी-कभी आक्ृष्ट हो जाते हैं । इस साहित्य की पुस्तक उत्तेजक 
होती हैं, यह जाने बिना वे पढ़ते चले जाते हैं और अंत में पक्के पाठक 
बन जाते हैं।' 

उपर्य क्त विवेचत योरोपीष जासूसी साहित्य का है। पर अब यह विधा 

इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि इसको रोकने के बजाय सही ढंग से 

प्रस्तुत करता उचित है। मूलतः: इसमें दोष नहीं--दोष प्रस्तुततीकरण की 
वैली में है। पराग के द्वारा जासूसी साहित्य विषयक आयोजित परि- 
चर्चा का निष्कर्ष भी यही है कि अच्छे जासूसी साहित्य की रचना हो, 
जिससे तिम्तकोंटि का जासूसी साहित्य वहिष्कृत हो सके ।* उत्तकी रचना 
बालपाठकों को दुष्टि में रखकर की जाय, जिससे वे बालकों के मानसिक 
विकास में सहायक हो सके । 
वास्तव में जासूसी कहानी मानव जीवन की बुद्धि और साहस को कहानी 

है । इसका उदाहरण पघुक्ति के लिये'* बाल कहानी है जिसमें नितिन, महिम, 
बसु और आलोक इतत चार साथियों की अन्वेषक बृत्ति और साहस से देश के 
दुश्मनों का सफाया होता है । अपनी सूक-बूक से चारों साथी शत्रु के शस्ब्रागार _ 
तक पहुँच जाते हैं और उसे बम से जड़ा देते .हैं। दुश्मनों को गोलियों का 
निशाना बनाते हैं। इस साहमपूर्ण कार्य में बसु को प्राणों से हाथ बोना पड़ता 
है । उसका त्याग देश के लिये होता है । 

> कहानी का एक प्रभावशाली अंश, जिसमें बसु द्वक के ड्रा|इवर के सीने प्र 
पिस्तौल रख देता है, इस प्रकार है :--ढ्राइवर गिड़ग्रिड़ाया | वह दया की भीख 
मांगने लगा। वह मौत से इतता डर गया था कि उसने सारी बातें उन्हें बचा 
दीं । उन्होंते ड्राइवर को कस कर एक पेड़ से बाँध दिया। इतनी देर में वितित 
और महिम ने सारा काम पूरा कर लिया। उन्होंने सैनिकों के कपड़े उत्तार लिए । 
फिर वे डूक्क लेकर भाग निकले । 





१, ए पैरेंट्स गाइड द चिल्ड्रेंस रीडिंग : नेंसी लेरिक : पी० बी० राकफेलरः 
सेंटर : न्यू याके ; ८७-द८ । 
२, पराग : अगस्त, १८७१ से नवंबर १८७१ तक के अंक : वजित फल: 
जासूसी उपन्यास । 
३. मुक्ति के लिए : शैल तिवारी : नन्‍दन : नबम्बर, १5७] । 
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ऐसी ही एक मारमिक और बालबुद्धि से परिपूर्ण कहानी है! सी० आई ० 
डी० तं० ०००१! जिसमें एक नन्‍हीं बालिका के कारण चोरों के गेंग का पता 
लग जाता है। 


(५) हास्य कहानियाँ 


बालकों के लिये हास्य कहानियों का विशेष महत्त्व है । सामान्य जीवन 
में हास्य स्वास्थ्यप्रदः माना जाता है | मानसिक स्वास्थ्य के लिये भी हास्य 
की उपयोगिता है । पर बालकों का जीवन तो द्वास्य के अभाव में अघूरा है । 
बाल साहित्य का उदहृश्य बालकों के मानसिक विकास के साथ ही उनका 
मनोरंजन करना भी है | कितु हास्य बाल साहित्य या हास्य कहानियाँ तो विशुद्ध 
मनोरंजन की दुष्टि से ही सजित होती हैं । 
बालजीवन के सम्बन्ध में एक धारणा उपदेश देने को है। कद्दानियों के 
माध्यम से भी बालकों को अनेक प्रकार से उपदेश देने की चेष्टा की गई है । 
इनमें कितने ही उपदेश नीरस ढंग से प्रस्तुत किए गये। नीरस उपदेशों से 
बालकों को प्रभावित करना संभव नहीं है । वास्तव में बालकों के जीवन में शिक्षा 
और उपदेशों का महत्त्व होते हुए भी एक सीमा में उनका जीवन पूर्ण भी होता 
है । प्रेम, सहानुभूति, ममता, साहस और स्वविवेक की उनमें क्षमता होती है । 
प्रेम, सहानुभूति आदि भाव उपदेश से नहीं, प्राकृतिक रूप से उनमें जन्म ले लेते 
हैं। ऐसे पूर्ण जीवन को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाये रखने तथा उतलास और उत्साह 
पूर्ण बनाने के लिये हास्य साहित्य की उपयोगिता है । हास्य से मानसिक तनाव 
तिरोहित हो जाता है और वृत्तियों का विकास होता है । 
बाल जीवन में हास्य के महत्त्व को प्रारम्भ से ही पहचाना गया। प्र 
वास्तविक महत्व स्वात्न्त्योत्तर काल में ही मिला । वैसे हास्य कहाती लिखता 
आसान नहीं, क्योंकि हास्य में बाल जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों की कल्पना 
करता कठिव होता है । बाल जीवन का परिवेश ही. प्रथक्‌ होता है, घिसमें सब 
कुछ बड़ों की दुनिया से भिन्न होता है । 
फिर भी हिन्दी में कुछ रचनाकारों ने सफल हास्य कहानियों "की रचता 
की है | इधर अवतार सिंह की अनेक हास्य कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं । दादा 


न 


को हास्य का प्रतीक बनाकर ही उन्होंने अनेक हास्य कहानियों को रचना कर 


“220 22:०० न ० नल 3०+२9००८०० नं «99 क+न्‍ न >०++५+७»० ८८८ ०न>पे>न>>>2०५४०++«+» «5 +++ ८८८ 


“१, सी० आई० डी० नं० ००० : मालती जोशी : पराग, अक्तूबर, १४७१ 








ई 
| 
| 
| 
ह। 
॥ 
स्‍ 
| 
5 
| ;॒ 
है 
!ु 
| 
। 
' 
| 
| 
॥]॒ 
| 
। 
प 





3757 ज> ७४४४9 


ह ५४ 
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हास्य उत्पन्न करने के कई रूप हो सकते हैं । अव्यवस्थित कार्य, असंगत 
विचार, ऊटपटांग जीवन आदि के द्वारा कहानियों में हास्य उत्पन्न किया जाता 
है । सामाजिक दुष्टि से हास्य में परिष्कार का व्यंग्य निहित रहता है । 

उपूर्यक्त विवेचन के आधार पर अवतार सिहकझृतत 'डेडलाक' कहानी पर 
विचार किया जा सकता है । बूढ़े दादा का बच्चों के बूढ़े बाता के विरुद्ध साजिश 
करना हास्योत्पादक स्थिति है। वे जिस प्रकार बफियों का लोभ देकर बच्चों 
को अनुकूल करते हैं और फिर बच्चों की बैठक कराते हैं यह बाल जीवन का अपना 
हास्य है । 

बच्चों के माध्यम से भी लेखक ने सफलता के साथ हास्य की स्थितिर्या 
पैदा की हैं। वकील का बेदा दिकू कच्चे अमरूद तोड़कर खाता हैं। इस पर 
छुल्तू की अम्मा उसके पीछे से भागती हुई आती है। दिकू भागकर दादा की 
गोद में आ बैठता है। और--- 

पटिकू कॉपते हुए बोला, 'दादा जी आप जो कहेंगे, मैं वही तोड़ दूगा। 
पर पहले मुझे छुन्‍्तू की अम्मा से बचाइये । वह मेरे पीछे आ रही है !' 

टिकू की बात गले में ही फेसी रह गई। तभी छुन्‍्नू की अम्मा जैट इंजन 
की तरह धड़घड़ाती हुई कमरे में जा घुसीं | अंदर आते ही ग्रजीं, कहाँ है वह 
वकील का बेठा ?! 

यह अंश हास्यपूर्ण और बालकों के मततोरुजन के लिये श्रेष्ठ है । 


(६) पशु-पक्षियों की कहानियाँ 


पशु-पक्षियों की कहानियों का आदि ख्रोत पंचतंत्र और हितोपदेश में 
_ है। पर पंचत्तत्रकार को भी यह दौली पहले से मिली थी । 
पशु-पक्षियों के द्वारा बाल कहानी रचना की दृष्टि सहज और स्वाभा- 
विक है । मानव जीवन पशु-पक्षियों के साथ घुल मिलकर ही प्रारंभिक काल से 
बीतता आया है। सृष्टि के प्रारंभ में तो मानव जीवन पशु पक्षियों के साथ 
घनिष्द हैप से जुड़ा हुआ था । यह धनिष्ठता इतनी तीत्र थी कि मानव उन्हें अपने 
जीवन का अश मानने लगा । धीरे-धीर वह उससे बातचीत करने, अपने सुख 
(दुःख की बातें कहने और उत्तके सुख दुःख की भी कल्पता करने लगा। उसने 
अपने जैसा ही जीवन पशु-पक्षियों ने मादा अथवा अपना जीवन पशु-पक्षियों पर 
आरोपित किया । हक। ः 
इस सीमा तक आति-आते पशु पक्षी मानव के लिये कहानियाँ कहने लगे, 


िर+ाअन्रमाकाफमानमेगाकवआनंकका न, 


१, डैडलाक : अवतारखसिह : पराग : अप्रैल, १६६८ । 
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उसके जीवन के आदश निश्चित करने लगे। पशु-पक्षियों को छल-कपंट से 
रहित जीवन के द्वारा कही गई कहानियाँ बालकों को भी बड़ी! मनोरजक लगीं 
वे उन कहानियों में डूब गये । 

कहानी की दुष्टि से पशु-पक्षियों का माध्यम एक श्रत्तीक हैं और य 
प्रतीक शाश्वत है जिस बात को हम मानव प्राणियों के नामों के माध्यम से कहने 
में संकोच या भय का अनुभव करते हैं उसे पशु-पक्षियों के हारा आसानी से कहा 
जा सकता है । इसी दुष्टि से इंन कहानियों का प्रचलन हुआ और बाल समाज ने 
इन्हें अपना लिया। इंन कहानियों का कथ्य उत्तर प्राणियों के माध्यम से था 
जिसके साथ वे खेलते रहते थे, जिन्हें देखकर खुश हो जाते थे । 

बालकों का आकर्षण पशु-पक्षियों के साथ आज भी वैसा ही है । आदि 
बालक को भांति आज का बालक भी पशु-पक्षियों की संग्रत्ति में पहुँचने के लिए 
लालायित रहता हैं । तभी आज का बाल कहानीकार पशु-पक्षियों के आधार पर 
कहानी लिख रहा हैं । लोक कथाओं में तथा आधुनिक संदेश प्रेषित करने वाली 
एसी कहानियों में आज भी बालक तम्मय हो जाता है । 

पशु-पक्षियों की कहानियों की एक शैली लोक कथाओं की है, और 
दूसरी आधुनिक । इधर आधुनिक दुष्दि से नई कहानियां लिखी गई । गुरु दीपसिह 
कृत 'पाँच सो रुपये की चोट' ? ऐसी ही कहानी है जिसमें पाँच रुपये की चोरी 
होती है । दुकान से रुपये चुराये जाते हैं। रुपये चुराने वाला बंदर का मित्र शुतुर- 
मुर्ग है। मित्र विश्वसन्तीय होता है पर मित्रता की आड़ में लोग एक दूसरे को 
धोखा भी देते हैं । यही बात जब श्यामदास लंगूर ने बंदरदास को बताई तो 
बंदरदास पर मानो बिजली गिरी। वह बोला, या तुम कहना चाहते 
हो कि चोर भेरा मित्र शुतुरमुग है ? में नहीं मान सकता 

कितु अंत में उसे मानना ही पड़ा । 

इस प्रकार की कहानियों पर बाल कहानीकारों का विशेष बल नहीं है । 
फिर भी एक कहानी--प्रकार के रूप में इसका प्रचलन हें। छोटे बच्चों का पशु 
पक्षियों की कहानियों से विशेष मनोरंजन किया जा सकता है । 
(७) परीकथाएँ 

रीकथाएँ बाल साहित्य का आज प्रमुख अंग बन चुकी हैं । विश्व की 

कदाचित कोई भाषा न होगी जिसमें प्रीकथाएँ न हों । कुछ परीकथा संग्राहकों 


और परीकथाकारों की बाल साहित्य को महत्वपूर्ण देत मात्री जाती है। जमन के 
ग्रिमबंधुओं को परीकथा संग्रह ने ही अमर कर दिया। ग्रिम बंधुओं ने गांव-गाँव 





१, पाँच सौ रुपए की घोट : गुरुदीपरसिह : पराग : जुलाई, १६६५ । 
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और घर-घर जाकर प्रीकथाएँ संग्रह कीं और न केवल जर्मन के बालपाठकों को 
बल्कि विश्व के बाल पाठकों को मानव अलनुभूृतियों से पूर्ण बालोपयोगी कथा 
साहित्य प्रदात किया । सभी भाषाओं में ग्रिम की कथाओं के अनुवाद हुए । 

इसी प्रकार पौरोल्ट ने फ्रांस में परीकथाओं क्रा सुंदर संग्रह किया और 
डेतमार्क में हेंस क्रिश्चियत ऐडरसत ने प्रीकथाओं की मौलिक रचता की तथा 
कुछ के लोक कथाओं से भावांतर किये | हेंस क्रिश्वियन की परीकथाएँ दुखांत 
तथा कारुणिक है । 


इस प्रीकथाओं में अन्य विधाओं को साहित्य रचना को भी प्रेरित 
किया । अनेक स्‌ दर बाल कविताएँ प्रीकथाओं के आधार प्र चिमित हुई । 

फिर भी परीकथाओं के संबंध में दो मत हैं। एक मत के अनुसार परी- 
कथाएं दिवास्वप्नवत्‌ हैं। इनका आधार वायवी है। वास्तविक अस्तित्व में 
परियाँ नहीं होती । ऐसी स्थिति में प्रीकथाएं बालपाठक को वायवी और जीवन 


की यथार्थ समस्याओं के प्रति स्वप्तजीवी बना देती है | परीकथाएँ पढ़ने वाला 


बालक निरंतर कल्पना लोक में खोया रहता है । वह अवास्तव में विश्वास करने 
लगता है और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण अयथार्थ हो जाता है । 

कितु दूसरे मत के अनुसार परीकथाएँ उपयोगी हैं । ये बाल पाठक की 
कल्पना फो उदबुद्ध करती है । जो वहीं है, उसको सोचने की बाल पाठक में 
प्रवृत्ति पैदा होती है । 'परीकथाएँ जीवंतता सौंदर्य और कल्पनाशीलता से परि- 
पूर्ण रखती है ।!) मानतवी जीवन व्यतीत करने वाली परियों के जीवन के भी 
सिद्धान्त होते हैं ।' कुछ परियों के बहुत ऊंचे आदशश होते हैं, कुछ बुरे कामों में 
लगी रहती हैं, कुछ दयालु होती हैं, कुछ अन्य प्रियाँ निम्तता का व्यवहार करती 
हैं तथा दूसरों को परेशान करती हैं | कुछ दुस्साहधपूर्ण कार्य कर अलती हैं, जब 
कि कुछ निष्क्रिय बनी रहती हैं | * 

प्रियों का ऐसा जीवन प्रकारांतर से मात्रव का ही कल्पतापूर्ण जीवन 
है । 'परी एक कल्पना है '* प्री कहानियों का तात्पर्य है। ऐसी कहानियाँ जिनमें 
कल्पना की ऊँची उड़ान हो। उत्तमें ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम साधारण- 
तया सोच हीं नहीं सकते । लेकित उनसे हमारा मस्तिष्क विशाल बनता है और 
आगे सोचने की बुद्धि उपजती है ।!* 
हिन्दी में परी कहानियों का मुलत: विशेष विकास नहीं हुआ था। यहाँ 


] 





१--द अनरिलेक्टें इयसें, लिलियन हेलटंदना स्मिथ : पृ० ५६। 

२. वही, पृ० ४४ । 
३. नंदन: परीकथा अंक : जून, १८४९७ । ( बड़े भइया की चिद॒ठी ) । 
७. वही । 
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का लोक साहित्य पशु-पक्षियों या सामंती जीवन से ही अधिक संबद्ध रहा। 
योरोपीय साहित्य में परी कहानियों का विशेष रूप से विकास हुआ । किंतु जब 
यहाँ बाल पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, उस समय साहित्यकार अंग्रेजी 
बाल साहित्य से परिचय पा चुके थे। फलत: यहाँ भी रूपांतरित, भावांत्रित 
और फिर मौलिक परीकथाओं की रचना हुई । स्वातंत्र्योत्तर काल के पूर्व ऐसी 
प्री कथाओं का ही जोर अधिक रहा, क्योंकि तब यथार्थ जीबन की बाल कहा- 
तियों का विकास नहीं हुआ था कितु स्वातंत््योत्तर काल में परीकथाएँ क्रम 
हो गइ--साहित्यकारों का बालकों के वास्तविक जीवन का अध्ययत्त अधिक 
बढ़ा और उनके दैनिक जीवन की समस्याओं पर रोचक कहानियाँ लिखी जाने 
लगीं । 
. फिर भी सभी बाल पत्रिकाओं ने परीकथाएं प्रकाशित कीं और किसी- 

किसी के प्रीकथा अंक भी निकले । 

हिन्दी के परीकथाकारों ने परीकथा रचना में स्वतंत्र कल्पना का पूरा उप- 
योग किया । परीकथा में क्षणभर में असंभव संभव हो जाता है जैसे-“उसने' (परी 
ने ) समीर को एक फूल सूंघने के लिये दिया। फूल सँघते ही समीर को लगा कि 
उसके हाथ पैर, सभी अंग सिमटने लगे हैं---वे छोटे-छोटे होते जा रहे हैं । उसने 
देखा कि पते की नोक के बराबर उसका सिर हो गया है । १ 

परियों के जीवन में कोमलता ओर मनोरमता का प्रग्मुख स्थान है । प्र 
उनकी कल्पता वायबी अधिक द्ोती है । इसीलिये शिशुवर्ग के बच्चों के लिये परी 
कथाएँ अवश्य उपयोगी हैं, कितु बाल और विशेषत: किशोरवर्ग के बालक परी- 
कथाओं में सरलता नहीं पाते । वे प्रीकथाओं के स्थाव प्र अपने वास्तविक जीवन 
की समस्याओं से संवद्ध कहानियों में अधिक रुचि लेते हैं । 
(८) लोक कथाएँ 

लोक कथाएँ बाल साहित्य का शाश्वत स्रोत हैं। शास्त्रीय साहित्य के 
समानांतर लोक साहित्य का प्रचलत प्रागैत्तिहासिक काल में ही हो गया होगा 
लोक साहित्य में जतमानस को अभिव्यक्ति मिली, जब कि शास्त्रीय साहित्य विद्वत्‌ 
वर्ग का साहित्य था । 

लोक कथाएं लोक साहित्य का प्रमुख अंग हैं । संपूर्ण आदि जीवन लोक 
कथाओं के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ । इन कथाओं के रचमिताओं का मानस 
अत्यंत व्यापक था । यही कारण है कि पशु-पक्षियों से लेकर पेड़-पौधों और मानव 


अध्लाकआए34 इककरकम० ३७४७. > सका “कक क ३० 


१, नन्‍्दन : परीकथा अंक : जुन, १६६७ । 
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जाति तक भर्थात जड़ चेतन सभी को लोक कथाओं में वाणी मिली। लोक कथा- 
कारों ने जड़ को भी चेतव कर दिया । 

इन लोक कथाओं की एक विशेषता यह भी है कि इनमें स्त्री, पुरुष और 
बच्चे सभी के रसास्वादन की योजना है । कुछ लोक कथाएँ थोड़े परिवत्तन के 
साथ बालोपयोगी हो जाती हैं । द 

लोक कथाओं की इस व्यापक्रता ने बाल साहित्यकारों को सदा आदक्वृष्ट 
किया । हिंदी बाल पत्रिकाओं के लिए लोक कथाएं प्रारम्भ से ही आधारभूत 
सामग्री रही। लोक कथाओं का सबसे अधिक उपयोग बाल साहित्य के रूप में 
ही हुआ । हिन्दी की ग्रामीण बोलियों की लोक कथाओं को मूल बोली में भी 
प्रकाशित किया गया और खड़ी बोली रूपांतर करके भी स्वातंत्र्यपूर्व काल में 
अनेक लोक कथाएं ब्रज, भोजपुरी आदि लोक बोलियों में ही प्रकाशित हुई । 
क्रमशः खड़ी बोली रूप में देने की प्रवृत्ति बढ़ती गई । 

मौलिक लोक कथाओं की भी रचना हुई पर कम । कारण लोक बोलियों 
का लोक साहित्य ही पर्याप्त था । उसी में हेर फेर करके ब्रालोपयोगी बनाने का 
प्रयत्त बाल साहित्यकार करते रहे । 

स्वातंत्र्योत्तर काल में यही प्रवृत्ति रही है। परिमार्जित रूप में लोक 
कथाओं को अधिक प्रस्तुत किया गया । 

लोक कथाओं क्रा मूल उहृश्य आदर्शों की स्थापना होता हैं। अन्याय 
और अनीति से बचना तथा नीति के मार्ग का अनुसरण करना---यरह काव्य सत्य 
ऐसी कथाओं के माध्यम से प्रतिपादित होता है। हिन्दी में सजित लोक कथाओं 
का उद्देश्य इसी सत्य की स्थापना रहा है--लोक कथाएं चाहे प्रम्परित रही 
हों, चाहे मौलिक । 

नैसी लोक कथाओं में एक कहाती है 'चाँदी की मुस्कान ।' कहानी का 
परिवेश हिमालय की त्तराई में कल्पित किया गया है जहाँ सोनजुही तामक 
बुढ़िया रहती है । सरल हृदय आत्मतुष्द बुढ़िया प्रत्येक चीज को प्यार करती 
है, प्रत्येक मौसम को अनुराग की दुष्टि से देखती है। बच्चों की वह मौसी माँ 
है जिन्हें वह कहानियाँ सुनाती हैं 

गरीब सोनजुह्दी एक बार तूफान में फेस जाती है । आश्रय खोजने के लिए 
वह एक घुफा में घुस जाती है| वहाँ उसे बारह बच्चे मिल्ले । ये बारह बच्चे 
वस्तुतः बारह महीनों के प्रतीह हैं | बरुड़िवा ने इत अच्बों को बताया क्रि उसे 
सभी महीने अच्छे लगते हैं, चाहे वे गंरमी के हों चाहें सरदी के। बाचक 
उत्तर सुनकर प्रसन्‍्त हो गये और उसके बोरे को सोने चाँदी से भर दिया। 





चाँदी की मुस्कान । सोमावीरा : पराग : जून, १६६९५ 
१५४ 
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निष्कपट बुढ़िया ने सारी बातें पड़ोसिन को बताई । पड़ोसिन ईरष्यावश 
धनी बनने के लिये गरीब बुढ़िया का वेश धारण कर उसी गुफा में पहुँची । पर 
वह गरीब तो थी नहीं । साथ ही बातचीत में उसने सारे महीतों के प्रति घृणा 
भी प्रकट कर दी। परिणाम यह हआ कि, सोने चांदी के बजाय बालकों ने 
उसके बोरे में छिपकली, मच्छुर आदि भर दिये । जब उन्होंने कादना शुरू किया 
तो कलुषित हृदय की पड़ोसिव सब कुछ समझ गयी । वह पश्चाताप करने लगी 
और फिर उसने मन ही मन प्रतिज्ञा क्ो--अब मैं कभी बारिश को गाली 


नहीं दूँगी । कभी उसे बुरा नहीं कहुँगी। अब मैं कभी किसी को बुरा नहीं 


कहगी । 

यही कहानीकार का उद्देश्य था। कहानी की भाषा बाल कहानी के 
उपयुक्त दुश्य विधायक है--''सोनजुही बूढ़ी हो गई थी, लेकित उसने कभी किसी 
का दिल नहीं दुखाया था। गाँव के बच्चों को भी वह यही सिखाया करती थी । 
वह उनसे हमेशा यही कहती थी कि देखों, सच बोलना बहुत अच्छा है, इनसाव 
को भूठ नहीं बोलना चाहिये '** 

कहानी में उपदेश की अंतर्वर्ती धारा भी चलती रहती है । 


(४) त्योहारों और व्यक्तियों की कहानियाँ 


त्योहार और व्यक्तिपरक कहानियों की प्रकृति एक ही है । इन कहानियों 
के दो रूप हो सकते हैं - एक, त्योहारों और व्यक्तियों का कहानी की शैली में 
तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना ओर दूसरा, त्यीहारों तथा व्यक्तियों के आधार 
प्र घटनापूर्ण कहानी की कल्पना करता । दूसरे प्रकार की कहानी भी श्रेष्ठ बाल 
कहानी हो सकती है । पहले प्रकार की कहानी का ज्ञानात्मक पहलू निश्चित रूप 
से है । पर कहानी में सरसता भी पूर्णरूप से हो--यह निश्चित नहीं । 

हिन्दी में उपयक्त दोनों शैलियों को कहानियाँ लिखी गई हैं । त्योहारों 
ओर व्यक्तियों की तथ्यसूचक कहानियाँ भी और सुन्दर घटनाचक्र से पूर्ण 
काल्पनिक कहानियाँ भी । पर त्योहारों में भी प्रत्यक का इतिहास और स्वरूप भिन्न 
भिन्न है। सभी त्योहारों में एक होली विशेष आानन्‍्दपर्ण “योह्टार ६ । इसमें 
दूसरों की हँसी उड़ाने, दूसरों को और खुद को हँसान को छूट रहती है । हँसने 


हसाने के इस त्योहार पर हास्यपूर्ण पात्रों की कल्पवता की जा। श्कती है । ऐसे 
पात्रों के जीवन की घटनाएँ और क्रियाकलाप बड़े महत्वपूर्ण होने हैं । उनके कार्य 


ऊलजलूल होते हैं जो दूसरों के हसने का विषय बन जाते हैं 
दीपक्त लुत्फल्तीलाल को होली! इसी प्रकार की त्योह्रिक हास्यपूर्ण 


कहानी है | होली का हास्य संपूर्ण कहानी में त्रखर रहा है। बच्चे होगी पर चन्दा _ 
माँगते है, चंदा न देने वालों को परेशान करते हैं, यद्यपि परेशान करने का ध्येय _ 
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नहीं रहता और चंदा मिल जाने पर व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं। पर कुछ लोग 
न बच्चों के आनंद में भाग लेना पसंद करते हैं और न उन्हें होली पर चंदा देते 
है । लुत्फन्तीलाल इसो प्रकार के हैं जो कहानी के केंद्र विदु हैं। लुत्फन्नीलाल का 
चरित्र अवने उटपटांग व्यवहार के द्वारा बाल पाठकों का भरपूर मनोरंजन करता है। 
कहानी के लुत्फल्तीलाल जब बहू लेने चले तो उनके दोस्तों को चिता 
हुई। बहू लेकर लुत्फन्‍्ती बहू के होकर रह जाते, उनके दोस्तों को इस बात 
की चिता थी । पर लुत्फन्ती फिर भी बिता दोस्तों की परवाह किए ससुराल 
पहुँच गये । वहाँ मधुर संबंध होते के कारण रिश्तेदारों को बार-बार मूर्ख बनाकर 
हास्य की सृष्टि की । ससुराल के बच्चों के अच्छे शिकार बने । 
बच्चे हुक या कील द्वारा ठोपी जैसे कपड़े उठा लेते हैं फिर चंदा देने 
प्र वापस कर देते हैं। लुत्कल्तोलाल की भी यही हालत होती है-- चौक उठे 
हाथ फिराया, तो सिर पर से टोपी साफ थी । अचानक ऊपर देखा पेड़ पर दो 
लड़के बैठे थे। उनकी टोपी उन बंदरों के पास थी । उन्होंने हु कार भरी :--औओ 
बंदरों की दुम । जरा नीचे तो आओ, नानी याद करा दूँगा, नाती । 
जिन लड़कों ने लुत्फन्तीलाल को टोपी सिर से उतारी थी, वे सिर्फ इतना 
ही चाहते थे कि लुत्फन्नीलाल चंदा दे दें । तत्थू और मिट्द्‌ नामक दोनों बालकों 
के क्रियाकलाप होली के हास्य का अत्यंत मधुर वातावरण उपस्थित कर देते 
हैं--नत्यू और मिद्ठू का इरादा किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं था। वे 
तो चंदा जुटाने के लिये यह तरकीब काम में लाते थे। सीधे-सीघे कोई चंदा 
देता नहीं था सो वे पेड़ पर चढ़कर बैठ गये थे । मजबूत धागे में मछली फॉाँसने 
का फकाँटा लगा. हुआ था, जिसे उधर से गुंजरनेवाले लोगों की टोपी में अटका 
देते थे । इस त्तरह टोपी उनके कब्जे में होती थी | बेचारा राहगीर अपनी टोपी 
के बदले चुपचाप चार आने देता और चला जाता । 
ऐसी कहानियों की रचना त्योह्वार की प्रकृत्ति के आधार पर होती है । 
त्योहारों की ही भाँति व्यक्ति विशेष को भी कहानी का आधार बताया जा 
सकता है। व्यक्ति'की आकांक्षा आगे बढ़ने की होती है। इसकी प्रेरणा उसे 
मिलती है महापुरुषों से । महापुरुष सामान्य रूप आकार के होकर भी अपने कार्यों 
से महान्‌ हो जाते है। उतकी सामान्य विशेषताओं के संदर्भ में उनकी महात्ू 
विशेषताएँ रखकर देखने से आनंद की अनुभूति भी होती है और मत को यह 
सोचकर संतोष भी मिलता है कि हम भी वैसे ही हैं, प्रयास से वैसे ही बन सकते 
हैं । महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंग इसलिए महत्त्वपूर्ण होते हैं । वे प्रसंग 





लुत्फन्नी लाल की होली : दीपक : पराग : साथ, १६६६ । 





२२८ हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


हमको मानसिक रूप से ऊपर उठाते हैं--अपने दोषों को गुणों में परिणत करने 
की प्रेरणा प्रदान करते हैं । 

बालकों के जीवन में चाचा नेहरू इस प्रकार आए कि बाल साहित्यकारों ने 
अनेक प्रकार से उन्हें साहित्य का आधार बनाया। उनके जीवच को लेकर 
कविताएँ लिखी गईं, कहानियाँ लिखी गई और निबंधों के रूप में प्रेरक प्रसंगों 
की चर्चा की गई। मनोहर वर्मा कृत 'चाचा नेहरू ओर तीन भूृत्त' में नेहरूजी 
की प्रकृति के तीन ऐसे प्रसंगों को लकर कहानी का तानाबाना बुना गया है, 
जिनसे नेहरू जी ने अपने को ऊप्र उठाया | बाल पाठक ऐसे व्यक्तित्व में आत्म- 
सात होकर आत्म परिष्कार और आत्म संतोष की अनुभूति करता है । 

ये तीत प्रसंग थे नेहरू जी द्वारा पिता की कलम का चुराया जाता, हिरन 
का मारता और एक अधिकारी को नोकरी से हटाना । कलम चुराने की घटना 
बताकर नेहरू जी ने असत्य से अपने को ऊपर उठाया, हिरन को गोली मारकर 
अपनी अहिसक प्रकृति प्र पश्चात्ताप किया और दया तथा करुणा सीखी और 
अधिकारी को बरखास्त कर उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया, इस प्रकार 
वहाँ भी अपने को क्रोध से ऊपर उठाकर मानवीयता का परिचय दिया । 

बालकों के लिए ऐसी प्रेरणाप्रद कहानियों का मनोवैज्ञातिक दुष्टि से काफी 
महत्व है । नेहरू जी के पीछे लगने वाले तीन भूत उनके जीवन के तीन दोष हैं, 
जिनसे वे मुक्त हुए - आत्ततायी भूत कोमल प्रकृति परी से हारते रहे | कलम 
चुराने के प्रसंग प्र भूत और परी दोनों संघर्ष करते हैं, नेहरू जी में मानसिक 
उद्द लन होता है, पर सही बात बताकर महाव बन जाते हैं--- 

चाचा नेहरू चुपचाप भूत्त के इशारे से मोतीलाल जी की पढ़ने-लिखने की 
बड़ी टेबिल की ओर गए और*"' “और उन्होंने भूत का कहना म्प्मनकर तुरंत 
वहू काम कर दिया, जो भूत ने बताया था|” **' 

इसके थोड़ी देर बाद ही पूरे आनंदभवन में शोर मच गया । चाचा नेहरू 
के पता जी चौकरों से लेकर घर के सब बड़े लोगों तक फ बुरी तरह डांट रहें 
डर के मारे काँपने लगते थे। चाचा नेहरू पर भी डॉट पह़ी-। डर के मारे वह 
मूठ बोलने ही वाले थे कि सत्यपरी ने चुपके से आकर उनके कान में कुछ कहा 
और एक लाल गुलाब का फूल देने का वायदा भी किया | बस फिर क्‍या था 
चाचा नेहरू ने सच बात बता दी कि वह कीमती पेन उनके बस्से में रखा है । 

भूत और परी दो मानवीय प्रवृत्तियाँ हैं--एक दुष्प्रवृत्ति है । हूसरी सद्‌- 


प्रवृत्ति । साहित्य असत से सतत की ओर ले जाता है और यही काम करती है 











। 


जन्क्न्दडसनकनबबहा ० ००. ->ननधणा डन नीला न अिशियतानाशा राज हिलाया स्ममचआलय पक धफपसकार 
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प्रस्तुत कहानी । अंत में निष्कर्ष के रूप में लेखक स्पष्ट करता है--'हम सबके 
पीछे भी, बच्चों, ऐसे गलत काम वाले भूत लग जाते हैं । नेहरू चाचा की तरह 
हम भी अगर इन भूतों को हराते चलें, तो एक दिन महानत्‌ आदमी बन 
सकते हैं ।'' 

उपदेशतत्व इन कहानियों में प्रमुख होता है पर घटनाचक्र के माध्यम से 
होने के कारण ग्राह्म हो जाता है । 
(१०) सामंती जीवन की कहानियाँ 


सामंती जीवन की कहानियाँ वे होती हैं जिनका सम्बन्ध राजा रानियों से 
होता है। आज भारत में सामंतती जीवत समाप्त हो चुका है। प्र भारत या 
विश्व का प्राचीन और मध्यकालीव इतिहास सामंतों से परिपूर्ण है। राजा और 
प्रजा, इन्हीं दो इकाइयों में पूरा समाज बंदा हुआ था । 

इन सामंतों में अधिकांश जहाँ व्यवस्था के परिणाम स्वरूप प्रजा के दोहन 
पर पलते थे, वहीं कुछ ऐसे भी राजा रानी हुए थे जो प्रजा के हिंत की चिता 
करते थे और प्रजा के लिए कार्य करते थे। ऐसे राजा, रानी या राज- 
कुमार और शाजकुमारी अनुकरणीय बन गए । साहित्यकारों ने उन्हें उनकी महत्ता 
देखकर अपना लिया । ऐसे सामंत प्राणियों के जीवन की चर्चा हुई ।.बांद में चर्चा 
ने कहानियों का रूप ले लिया। धीरे-धीरे इसी प्रकार की कहानियों की रचना 
प्रारम्भ हो गई, साहित्यकार राजा रानियों की कल्पना करने लगे । द 

सामंतों से सम्बद्ध ये कहानियाँ उनकी दया, करुणा, प्रजावत्सलता, दान- 
शीलता, वीरता आदि गुणों को लेकर रची गईं | इन कहानियों में सामंतों का 
सामंतीपव कम, सामान्‍य मानवीय गुणों का उल्लेख अधिक रहता था । 

हिन्दी को प्रभूत मात्रा में ऐसी कहानियाँ प्राप्त हुई । बड़ों और बालकों के 


मनोरंजन तथा मनोपरिष्कार के लिए इन कहानियों को बहुत कहा सुत्रा गया। 


इनमें बहुत सी कहाजियाँ बालकों द्वारा भी अपना ली गई और वे बाल साहित्य 
के अन्तर्गत आ गई । 

पर सामंत एक सामाजिक व्यवस्था के परिणाम थे । एक समय था, जज 
वे प्रजा के अंग, उनके प्रिपोषक और उनके लिए पिता या बड़े भाई के समान 
थे । शासन की जटिलता के विस्तार के साथ-साथ ये प्रजा से अलग हो गए, 


प्रजा के लिए ये दर्शनीय और प्रदर्शनीय वस्तु बन गए । प्रजा से सम्बन्ध हट 


जाने के कारण ये शासन को अपने से चिपका रखने वाले अहितैषी और रवय॑ के 
लिए सुविधाएं बदोरने वाले बन गए । 
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यहीं इनका महत्व समाप्त हो गया और इनको लेकर लिखी जानेवाली 
कहानियाँ भूठी और बेमानी सिद्ध होने लगीं। आज सामंती जीवन पर मौलिक 
कहानियाँ लिखना महत्त्व की बात नहीं रह गई है । यद्यपि अनेक बाल कहानी- 
कार राजा, रानियों और राजकुमारों की कहानियों के माध्यम से रचना कर 
रहे हैं, पर यह बाल साहित्य के क्षेत्र में मध्यकाल की अवतारणा है जो आज के 
वैज्ञानिक युग में संभव नहीं । उन्तका जीवन आज वायबवी प्रत्तीत होता है । फिर 
वे ऐसे टाइप हैं जो अनेक कद्दानियों को एक ही प्रकार का बना देते हैं। फल- 
स्वरूप कहानियों में किसी प्रकार का वैविध्य उत्पन्न नहीं होता । ऐसी स्थिति 
में आधुनिक यथार्थ जीवन की वैविध्यपूर्ण कहानियों की रचना करना ही उचित 
है । इसी दुष्टि से सामंती साहित्य की आलोचना करते हुए आनंद प्रकाश जैन 
ने लिखा--''राजा रानी का वह सारा सामंती परिवेश इतिहास के पन्‍्नों में सदा 
के लिए खो गया है, जिसके सहार राजा रानी तथा उनके राजकुमार तथा 
राजकुमारियों का अधिकार सुख नामक तत्त्व पर जन्मजात समझा जाता था 
और जिनके राह चलते काँटा चुभ जाने की घटना पढ़कर भी बालक के आँसू 
निकल पड़ते थे । चूंकि राजा रानियों के प्रति सामान्य प्रजाजनों में भक्ति की 


वह तीत्र भावना शेष नहीं रह गई है, श्सीलिए उन्तके सुख-दुःख वहू साहसिक 


कारतामे भी केवल उन्हीं बाल पाठकों को उद्वन लित कर सकते हैं जो विश्व के 
वैचारिक प्रिवेशों में नहीं जी रहे हैं |”! 


आज के युग में आधुनिकता की मांग ही स्वाभाविक है । आज की आधु- 
निकता में पले बालक ही आगे की अतिआधुन्िकता से अपनी सामंजस्य स्थापित 
कर सकेंगे । भन्‍्यथा वे वास्तविक जीवन से कट जाएँगे । द 

हिन्दी में साहित्य की इस पुरानी धारा से आज भी अनेक बाल कथाकार 
लिपटे हुए हैं। संपादक भी ऐसी कहानियों को महत्त्व देकर प्राचीनता का पोषण 
कर रहे हैं। इस प्रकार की बाल कदह्दानियाँ ऐतिहासिक तथ्यों पर स्वीकार की 
जा सकती हैं, वायवी आधार पर नहीं । वास्तव में अभी हिन्दी में आधुनिक 
जीवन की ठेठ समस्याओं को लेने की प्रवृत्ति बढ़ी नहीं है । कं 


१, बच्चों का साहित्य कसा हो ? आनंद प्रकाश जन : धर्मयुग : १४ जून, . 
१5६४ । 
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' सामंती जीवन की कहानियों का परिवेश हमारे रोज के ग्रामीण और नगरीय 
परिवेश से भिन्न होता हैं। जैस--- राजकुमार का चाँद सा घुखड़ा देखकर रानी 


बालक के लिए चंदा जंसा पालता बनाया गया। चाँदी के तारों की किरणों 
जेरी डोरियाँ उसमें बाँधी गई । माँ लोरियाँ गाती बेटे को सुलाती । राजकुमार 
पुत्रम के चाँद की तरह धीरे-धीरे बढ़ता रहा । राजा और रात्री ने उसे प्यार 
से किशोर पुकारा, और यही उसका नाम पड़ गया"*“'““*रानी ने उसके लिए 
गृड़ियों का घर सजाया । राजा ने उसके लिए चिड़ियों का घर बनाया ।!! ) 


कहानी में बालक के मोर के प्रति प्रेम की बात कही गई है। मोर को एक 
चोर चुरा लेता है । चोर भो मोर को चाहता है। अँत में मोर का पत्ता लग 
जाता है और राजा चोर को भी महल में स्थान दे देता है । मोर भी मिल जाता 
है जिससे राजकुमार का मन बहलता था और उसका रक्षक चोर भी मिल जाता 
है । मोर के चुराए जाने की संभावना ही मिट जाती है । 
प्रस्तुत कहानी का समस्त ताना बाता वायवीय है । एक सामान्य बालक 
को ऐसे राजकुमार से क्‍या लेता देवा, जिसका जीवन बिल्कुल भिन्न है । सामान्य 
बालक ऐसा जीवन, कहीं नहीं पात्ता, इसलिए ऐसी कहानियों में उसका रुचि 
लेना संभव नहीं है । 
(११) वेज्ञानिक कहानियाँ 
आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान हमारे जीवव का अंग और 
आधार बन चुका है। विज्ञान की महान उपलब्धि ने ही हमें विकास के ऊचे 
सोपान अर पहुँचाया है । 
विज्ञान ने हमें केवल उन्नति के ही भवसर नहीं दिए हैं, बल्कि अपनी यथा- 
तथ्यता से हमारे दुष्टिकोण को ही बदल दिया है। अब हम वैज्ञानिक सत्य क्री 
चर्चा करते हैं, जो तकसम्मत या प्रयोग सिद्ध सत्य का पर्याय है । 
जीवन में विज्ञान का स्थान बढ़ जाने से वैज्ञानिक तथ्यों या उपकरणों के 
प्रति हमारा रागात्मक सम्बन्ध भी हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि 
गे विज्ञान नीरस लगता था, वह सरस प्रत्तीत होने लगा है तथा अपनी प्रक्रिया 
से वह संवेदना पैदा करने लगा है । संवेदता ही साहित्य का आधार होती है । 
यदि वैज्ञानिक जानकारी संवेदना के आधार पर दी जा सके तो वह न केवल चिर- 
स्थायी होगी, बल्कि साहित्य के आस्वादन के नये द्वार भी खुलेंगे तथा वैज्ञानिक 
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दृष्टिकोण का विकास भी होगा । अंधविश्वासों को तोड़ने और सत्य को वास्त- 
विक रूप में प्रखने के लिए वैज्ञानिक दुष्टिकोण अनिवार्य है । 
वैज्ञानिक बाल कहानियों को रचना सामान्य तय। वैज्ञानिक तथ्यों से परि- 
चित कराने के लिए हुई । पर इस प्रकार को कहानियाँ अधिक नहीं लिखी गईं। 
इसके दो भ्रग्मुख कारण प्रतीत होते हँ--एक वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव, दूसरे 
वेज्ञानिक दुष्टि या विज्ञान के प्रति संवेदना का अभाव । एच० जी० वेल्स ने 
अंग्रेजी में प्रौढ़ों के लिए वैज्ञानिक कथा साहित्य पर्याप्त मात्रा में प्रस्तुत किया । 
इसका कारण उस विज्ञान के प्रति संवेदनशीलता थी । विज्ञान को वह जड़ तथ्यों 
रूप में नहीं सजीव रूप में मानता था। हिन्दी में बड़ों के लिए ही अधिक 
वैज्ञानिक साहित्य निर्मित हुआ, बालकों के लिए नहीं । 


फिर भी वैज्ञानिक बाल कहानियों की दिशा में जब तब प्रयास हुए 
वेज्ञानिक ज्ञान के विकास या वज्ञानिक कहानियों की रचना का मूलाधार यही 
हैँ कि बालकों में स्वयं नवीनता के प्रति जिज्ञासा होती है । वे अधिक्राधिक ज्ञात 
प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। रहस्य या अनजानी चीजों तक को वे 
जान लेना चाहते हैं ।! उनकी जिज्ञासा संसार में प्रत्येक अजानी वस्तु के लिए 
होती है। जब उसे कथात्मक सरसत्ा के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो बालक 
जानकारी पाने के साथ-साथ कथात्मकता का भी आनंद प्राप्त करता है । 

इस तथ्य को 'छोटा इंजन” शीर्षक वैज्ञानिक कहानी में देखा जा सकत। है । 
लोहे का बता इंजन जड़ नहीं सजीव रूप लिए हुए एक आकार है। उसकी 
रूपाकृति भी होती है, साथ ही उसमें गत्तिशीलता भी होती है। यही मानव का 
गुण है । इसी अर्थ में इंजन सजीव है । लेखक इंजन के प्रति पाठक की सजीवतता 
पैदा करके विज्ञान की ओर पाठक को आक्रृष्ट कर देता है। फिर इंजन का 
निर्माता कौन था, उसकी कार्यप्रक्रिया क्‍या है, इसकी भी बाल पाठक को जान» 
कारी हो जाती है । 

इंजन भाष से चलता है। भाप आग और पानी से बचती है। पानी आकाश 
से आता है । आग सूरज से आती है| सूरज भी आकाश में रहता है । अत। 
आकाश का बड़ा महत्व है। इसी बात को छोटे इंजन ने जब सममाकर कहा 
तो--- तुम ठीक कहते हो । आकाश हमारा पालन-पोषण करता है आग और 
पानी देकर जिससे हम चलते फिरते हैं। इसलिए आदरपूर्वक आकाश को 
तमस्कार करो, क्योंकि आकाश तुम्हारा हमारा सबका पिता है ।”” बूढ़े इंजन ने 
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( छोटे इंजन को ) प्यार से समझाया । 

वैज्ञानिक कहानी लिखने के लिए विज्ञान के स्पष्ट ज्ञान का होता अविवार्य 
है । इसके अतिरिक्त उस ज्ञान को पचाकर कहानी का रूप दे देने की क्षमता 
भी कहानीकार में होनी चाहिए | यही वहू कठिनाई है जिसके कारण वैज्ञातिक 
बाल कहानियाँ उँगलियों प्र ही गितने लायक निर्मित हुई । 
(१२) भुहावरों की कहानियाँ 


मुहावरे भाषा के विशिष्ट प्रयोग के सूचक हैं। वे भाषा की व्यंजनापुर्ण 
इकाई हैं और अपनी अर्थगंभीरता के हारा भाषा को सघनत्ा प्रदान करते हैं। 
मुहावरों की दूसरी विशेषता यह है कि उनके मूल में किसी घटना का संकेत 
रहुता है, जैसे स्वर्ग से गिरा, खज़ूर पर अदका | इस मुद्ावरे में किसी चीज के 
स्वर्ग से गिरने और उसके खजूर पर अटकने की घटता निहित है। प्र क्या 
स्वर्ग से गिरा, कब गिरा और कहाँ किस खजूर पर अठका आदि रहस्यपुर्ण 
तथ्य है। एक ओर घटना जितनी यथार्थ जैसी है, कल्पना उसकी उत्तवी ही 
रहस्यमय है । 
घटना फी यथार्थता और कल्पता की रहस्यमयता ही कहानी का मूल है। हर 
रहस्य एक कहानी है । मुहावरे का घटना रहस्य भी कहावी बच जाता है । 
इसी आधार पर स्वातंत््योत्त रकाल में मुहावरों की कहानी, नई कहानी विधा 
का विकास हुआ । बाल साहित्य में यह पूर्णतः नई कहानी विधा है। इसका 
प्रयोग मुख्यरूप से हरिक्ृष्ण देवसरे ने किया, यद्यपि अन्य छिंद-फुद प्रयास भी 
| हुए । इन कहानियों का विवेचन करते हुए देवसरे जी ने स्वयं कहा है कि “इन 
; कहानियों की रचना में विशेषता यह होती है कि वे मुहावरों में से ही निक- 
लती हैं।”! * द 
सैद्धांतिक दृष्टि से उनका यह कथन युक्तियुक्त है| मुहावरे की घटना किसी 
विशिष्ट अर्थ से जुड़ी रहती है । अर्थ का ही मुहावरे में महत्व है, घटना का नहीं । 
: ऐसी स्थिति में” अर्थ की सिद्धि के लिए बाल कहानीकार किसी भी घटना क्रम 
बी कल्पता कर सकता है। शर्त यही है कि घदताक्रम या कहानी मुद्ावरे से 
व्युत्पन्न, हो यौ“उसके संदर्भ में चले। लेखक को पूर्ण छूद रहती है कि वह 
अपनी कल्पना के घोड़े चाहे जिस दिशा में ले जाये । क्‍ 
प्र घटवाचक्र का निर्वाह सरसता के साथ होना चाहिए। मुहावरे में से 
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स्वयं कहानी व्युत्पन्न हो, सप्रयास व्युत्पन्न च करा३ जाय, तभी कहानो का महत्त्व 


है । मृहावरे की घटना को कहानी का अंग बनकर प्रस्तुत होता चाहिए । 


उपर्यक्त विवेचन के लिए देवसरें जी द्वारा विवेचित कहानी को ही लिया 
जा सकता है । मृहावरा है 'सूतत न कपास, जुलाहों में लट्टम लद्खा । इसका तात्पर्य 
है---निराधार झगड़ा । लेखक ने इसके लिए जिस कहानी की रचना की है, वह 
इस प्रकार हे--- 

दो जुलाहे थे । दोनों गहरे मित्र थे लेकिन दोनों मूर्ख थे | एक दिन उन्होंने 
तय किया कि शहर चले । वहाँ कुछ काम करेंगे और धन कमाएंगे । क्‍ 

जब वे गाँव के बाहर आए तो एक खेत मिला । उसमें कोई फसल नहीं 
बोई गई थी। वह खाली पड़ा था । 

आह का की कितना बढ़िया खेत है । अगर इसमें कपास बोएँ तो 
खूब अच्छी फसल मिलेगी ।' पहले जुलाहे ने कहा । 

हाँ भाई, बात तो सीलह आने सच है ।' दूसरा जुलाहा सिर हिलाकर 
बोला । 

अब दोनों उस खेत की मेड़ प्र बैठ गए । पहले खेत की मिट्टी उठाकर 
देखने लगे । फिर बीज की बात त्तय की । लेकिन जब बोने की बात आई तो 
दूसरा जुलाहा बोला, अगर आधा खेत मुझे मिल जाय, तो मैं भी बुआई 
करू गग ।! 

'ठीक है। बाकी मैं बो लूगा ।” पहले जुलाहे ने सहमत होते हुए कहा । 

तब तो मैं सबसे कीमती बीज बोऊंगा ।! 

'तो क्‍या मैं नहीं खरीद सकता ? मैं उससे भी अच्छा बीज लगा । 

मैं तो सोलह घंटे खेत पर मेहनत करूँगा ।! 

मैं चोबीसों घंटे खेत में ही लगा रहेंगा।' 

अब दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे । दोस्ती की 
बातें भूलकर आपस में बढ़ बढ़ कर बातें करने लगे । हर 

'अरे तू बया चौबीस घंटे मेहनत करेगा। जरा अपने मरियल बैलों को 
देख ?” 

तुभे खेती का काम आता भी है ?' 

हाँ "हाँ" "मेरे बाप-दादा के यहाँ सकड़ों मन अनाज होता था। 

* प्र तु तो सिवा ताना-बाता के जाचता ही क्‍या है ?! 


*अा 











हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा २३४५ 


अरे जा *' ***जा** ““' किसी और के सामने डींग हॉँकता । 

तो 'तू किस शात में ऐंठ रहा है ?' 

और तू किन ऐंठ में अकड़ रहा हैं है! 

'अरे तेरी अक्ड़ तो मैं अभी सीधी करता हूँ ।' 

'और तेरी शाव अभी घूल में" "हा 

'इसके बाद दोनों ने अपनी-अपनी लाठियाँ उठाई । खठ ... खद . ..खटाखठ ! 


गाँव के लोगों ने दोनों को झगड़ा करते देखा तो कपटकर आए और अलग 
क्रिया । जब लोगों ने झगड़े का कारण युतता तो खूब हँसे | बोले यह भी खूब 
रही । सूत व कपास, जुलाहों में लद्म नहा | ह 

कहानी यहाँ आकर समाप्त हो जाती है। लेखक का एक तई विधा को 
प्रारम्भ करने का प्रयास सराहतीय है । कल्पना पर आधारित इस विधा में 
एक ही मुहावरे पर अनेक कहानियाँ लिखी जा सकती हैं । अन्य दिशाओं से भी 
कहाती का ताता-बाना बुता जा सकता है । 


नई विधा की ऐसी कहानियों को बालपाठक सराहें यह उचित ही है । और 
भी कहानीकाएर इस दशा में बढ़ते तो अच्छा होता । यद्यपि यह भी तथ्य है कि 
इस विधा की सीमाएँ हैं। वदताचत्र में मुहावरे को घदावा पड़ता है इससे यदि 
उपयुक्त संबंध न बेठा तो कहानी की युक्तियुक्तता बाधित हो जाती है। ऐसी 
कहानी का उद्देश्य बच्चों को मुद्दावरे का जन्म अर्थ तथा प्रयोग--कहानी के 
माध्यम से बताता” रहता हैं। अस्तुत्त कहानी से अर्थ और श्रयोग तो स्पष्ट 
होता है पर मुहावरे का जन्म स्पष्ट नहीं होता । जन्म संपष्ठ कर सकता संभव 
है डी नहीं । क्योंकि इनका प्रयोग किसी काल विशेष में परिस्थिति के दाव में 
हुआ होगा । काल और परिस्थिति के परिवर्तत के साथ मुहावरे का इतिहास भी 
खो जाता है । 
दी गई, कहानी में दो एक बातें और विचारणीय हैं । वास्तव में जिस रूप 
में कहानी है वह मुद्दावरे का विस्तृत प्रयोग मात्र है । यदि कहांती का ताना- 
बाचा खेतों . के स्थान पर सूत और कपास को लेकर होता तो संगति अधिक 
होती । खेती का आधार लेने से मेरे दादा के यहाँ सेकड़ों मत्त अनाज होता था । 
पर तू तो सिवा ताना-बाना के जावता ही क्या है ?' जैसे अंतविरोधी कथन जा 
गये हैं। ताना-बाना तो दोनों का ही पैठूक कार्य था, खेती नहीं । अपनी बात्त 
सिद्ध करने के लिए यह कथा को मनमान्रा बचाता है । 
इसी प्रकार. ऐंठ में अकड़ता' मुह्मवरा का भी उचित प्रयोग नहीं हैं. 
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ऐठना और अकड़ना एकार्थी हैं । अत: किसी एक के प्रयोग से ही वाक्य उपयुक्त 
होता । 


होना चाहिए । कहात्ती और कविता, दोनों की ही रचना झृहावरों के आधार पर 
की जा सकती हे । 
(१३) बाल जीवन की कहानियाँ 

बाल जीवन की कहानियाँ ही वे वास्तविक कहानियाँ हैं जिनका सीधा संबंध 
बाल जीवन से है । बालकों का अपता जीवन होता हैं । उनकी मनोभावनाएं, 
भाांक्षाएँ, दुष्टिकोण अपने द्वोते हैं। उनके जीवन का अनुभव बड़ों से भिन्न 
होता है। उत्तका एक भिन्न संसार होता है--बाल संसार, जहाँ जीवन के मूल्य 
बाल स्तर पर व्यक्त होते हैं, उस स्तर पर नहीं जिसका संबंध बड़ों के अनुभव 
से है |! 

बालकों के जीवन की अपनी समस्याएं होती हैं । उनको शिक्षा-दीक्षा पार- 
स्परिक मैत्री, परिवार में समायोजन आदि अनेक प्रश्त बालकों के जीवन और 
वातावरण से संबद्ध हैं। एक बाल लेखक के लिए इस बाल मनोभूमि को समभनता 
अत्यावश्यक है। उसे सांसारिक नेतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों को भी 
समभतना होगा, उसमें रचनात्मकता और प्रत्युत्पन्नमत्ित्व भी होना चाहिए और 
साथ ही भाषाभिव्यक्ति की क्षमता भी अपेक्षित है ।'' * 

बाल पाठक ऐसी कद्वानियों को अपने जीवव की कहानी मानकर चलते हैं । 
उनमें वे अपने जीवन की समस्याओं का हल खोजते हैं । अतः ऐसी कहानियों की 
उसने अव्यावहारिक आदशंवादी समाधान प्रस्तुत कर दिया तो कहानी निरर्थक 
सिद्ध होगी । बाल पत्रिकाओं में ऐसी आदर्शवादी कहानियाँ भी आया करतो हैं। 

बाल जीवन की कह्दानियों का विकास प्रारम्भ से ही हो गया था । पर स्वातं- 
व्योत्तरकाल में इनकी रचना मुख्य रूप से हुई। पराग के उदय ने इन्हीं कहानियों 
को सर्वाधिक महत्व दिया । 'पराग' की कहानी प्रतियोगिताओं में भी इसी प्रकार 





कप 


१. द अनरिलक्टेंट इयस : लिलियन हेलेना स्मिथ, प० १५ । 
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की कहानियाँ पुरस्कृत हुई । इससे जीवनमूलक कहानी-रचता को बल मिला । 
अन्य पत्रिकाओं ने भी इस प्रकार की कहानियों को महत्त्व दिया पर उनकी प्रवृत्ति 
मिली-जुली कहानियों को अधिक रही। किसी किसी संपादक ने घटनाप्रधान 
पुरानी शैली की कहानियों की तुलना में इन्हें बहुत कम महत्त्व दिया । 

बालकों के अपने जीवन से संबद्ध इत कहानियों का बालकों प्र वस्तुत्त: 
प्रभाव पड़ता है। भाव॒ुकता भी इन कहानियों में किसी स्तर पर रहती ही है, 
जिससे भावताशील बाल पाठक प्रभावित हुए बिता नहीं रहता । किसी त किसी 
प्रकार की समस्या से संबंध होने के कारण ऐसी कहानियों को समस्यामूलक 
कहानी भी कहा जा सकता है। ऐसी एक समस्या कहानी है 'एक परीक्षा" दो 
बालकों की पारस्परिक मित्रता का टुटना और फिर जोड़ने का प्रयास ही कहानी 
का मूल बिंदु है। दोनों एक ही परिवार के थे प्र-- 

'कोई दिन ऐसा नहीं जाता था, जब राजू व शंकर में तू तू मैं मैं न होती 
हो । शंकर राजू को अपना कट्टर दुश्मत समझता था, तो राजू शंकर को अपना 
पक्का बैरी । क्रिसी को पता नहीं था कि इनका मनम्रुटाव कब शुरू हुआ । राजू 
शंकर का सगा भाई ने सही, चाचा कं। लड़का तो था। दोनों एक ही क्लास में 
पढ़ते थे । क्लास में राजू आगे डेस्क्र प्र बैठता तो शंकर सबसे पीछे । घर से 
स्कूल के लिए निकलते तो साथ साथ तहीं। अगर कभी एक साथ निकलते भी तो 
राजू गली के एक नुक्कड़ से निकलता और शंकर दूसरे नुक्वड़ से जाता । 

शंक्र और राजू ताम के इत दोनों बालकों को प्रिवार के सदस्यों से लेकर 
अध्यापकों तक सभी ने समझाने की चेष्दा की । प्र कोई फल नहीं तिकला । 
और, फिर अन्त में आई लखनऊ से इन दोनों की दीदी । इन्होंने भी बहुत सम- 
भाया-- एक भाई वो भी होते हैं जो भाई के लिए जान तक दे देते हैं और एक 
तुम हो कि एक मुस्कराहुद तक नहीं दे सकते अपने भाई को --म्ुस्कराहुद जिसकी 
कोई कीमत नहीं लगती और जो सबसे अधिक मूल्यवाव होती है ।' 

कितु मेल किर भी तहीं हुआ । और तब दीदी ने एक उपाय तिकाला पिकनिक 
का । पिकनिक पर वे गई तथा राजु और शंकर को भी ले गई । वहाँ वे एकाएक 
गायब हो गई । शंकर और राजू के ताम एक पत्र छोड़ गई- 

अगर मुझे पाना चाहते हो तो आज से अपनी दुश्मनी छोड़ दो । वर्ना नत्तीजा 
तुम अच्छी तरह जावते हो । घर क्या मुँह लेकर जाओगे । लोग क्या कहेंगे । 
तुम्हारे मुँह पर थूकेंगे नहीं कि अपनी दीदी को कहीं खो आए ? और यह भी 


१. एक परीक्षा : हसनजमाल छीपा : पराग : फरवरी : १६७० । 
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सोचो हर साल मैं राखी क्या यः ही बाँधती हैं | ध्यान से, ठंढे दिमाग से सोच 
लो । एक तरफ तुम्हारी दीदी है, दूसरी तरफ तुम्हारी आपस की दश्मनी । क्‍या 
चाहिए तुमको ?' 

यही कहानी का भावात्मक स्थल है । अपनी दीदी को खो देने की आशंका 
दोनों के हुदय को बदल देती है। दोनों पश्चात्ताप कर उठते हैं अपने बेर पर 
और संकल्प भी कर लेते हैं कि दीदी के लिए वे शत्रत्ता छोड़ दें मेत्र कर ले । 

प्र दीदी कहीं खोने या भागनेवाली नहीं थीं । वे तो पुल के नीचे छिपकर 
बैठी सबकुछ सुन रही थीं । इसका तात्पर्य यहु हुआ कि अगर यह उपाय कारगर 
ने होता तो दीदी दूसरा उपाय काम में लाती । पर राजू और शंकर तो इसे 
अन्तिम घटना मान रहे थे और इसी आधार पर उन्होंने अपनी शत्रुता भंग की । 

ऐसी कहानियों में प्रश् और हल या समस्या और समाधात की कल्पना पहले 
कर ली जाती है और तब उपकी सिद्धि के लिए घटनाचक्र की रचना की 
जाती है । 

मालती जोशी, यादराम रसेंद्र, शीलाइंद्र और मस्तराम कपूर उमिल!' 
प्रभूति कहानीकारों को इस प्रकार की कहानियों में विशेष सफलता मिली है--- 
प्रारम्भ के दो रचताकारों को तो अत्यधिक । प्र घटनाचक्र की कल्पना रचता 
ओर समाधान के प्रस्तुतीकरण में कभी-कभी अव्यावहारिकता भी आ जाती है । 
मालती जोशी छत “जीने की राहु'" में बालक का भरत की मां से सान्निध्य प्राप्त 
करना तो सम्भव है, क्योंकि वहु बालक में भरत का तादात्म्य करके जात्मतोष 
करती है, पर स्वयं बालक का खिलौने बेचने के लिए बार-बार आने में आदर्श 
अधिक यथार्थ कम है । उसका अपनी गरीजी से संघर्ष करन। भी वास्तविकता के 
धरातल प्र कम ही लगता है । 


) ४६ 


प्र इत कहानियों के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । बाल 
कहानियों के विकास की यह उपलब्धि है । यही वह चरण हे जहां बाल कहानी- 
कार का व्यक्तित्व ग्रहण करता उसे आलक के मनोविज्ञान को समझता पड़ता 
है, बाल दुनिया का ही अध्ययन करना पड़ता है । 

आधुनिक बाल जीवन के संदर्भों की हास्य कहानियां और उपर्युक्त सभस्या 
कहानियों में गाल जगत्‌ के आभोग के तत्व हैं--पर सीधी बाल जीवन क्री क 


नियाँ वे नहीं हैं । 





“ १. जोने की राह : मालती जोशी : पराग : जून, १८७१ । 
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(१४) ज्ञानकथाएँ 


ज्ञानकथाएं कहानी और निबन्ध का मिश्रित रूप हैं। कहानी की विशेषता 
है घटनाचक्र की सर्जना और निबन्ध कौ विशेषता है ज्ञान बढ़ाना या सूचना 
देना | ज्ञानकथा में कहानी का घटवाचक्र होता है और निबन्ध में ज्ञात 
संप्रेषण । 


बालकों के लिए इन कथाओं का महत्त्व असंदिग्ध है । बालकों की कहानियाँ 
पढ़ने में विशेष रुचि होती है। इसके विपरीत विशुद्ध ज्ञान या नई 'जानकारी 
प्राप्त करने में दे उतनी रुचि नहीं दिखाते । इसका कारण यह है कि ज्ञान ग्रहण 
करने में मस्तिष्क को अधिक सजभ और परिश्रमपूर्ण बचना पड़त्ता है। कहानी 
अधिक मानसिक श्रम के बिता आनन्द प्रदान करती चली जाती है । 


यदि कहानी की सरसता को निबन्ध द्वारा ज्ञान संप्रेषण से जोड़ दिया जाय 
तो दोनों उद्देश्य पूरे होने लगते हैं, विशेष रूप के दूसरा उद्देश्य कहानी से निबन्ध 
विधान के संयुक्त हो जाने से निबन्ध की नीरसता सरसता में परिणत हो जाती 
है । इस प्रकार बालकों को कोई चई बात सिखाना या ज्ञान प्रदान करना सुविधा- 
पूर्ण हो जाता है । 

पंचतंत्र की रचना में विष्णु शर्मा ने इस तथ्य को पहचाना था और महिलारोप्य 

नगर के राजा के तीन पूर्ख राजकुमारों को कहानियों के माध्यम से राजनीतिक 
व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का पूरा पाठ पढ़ाया था तथा मूख से चतुर 
राजनीतिज्ञ और विचारक बना दिया था। 

पंचतंत्र की कहानियों का उपदेशतत्व निबन्धात्मक है; पर वह विभिन्न 
कहानियों की आत्मा बनकर आता है और बालकों द्वारा ग्रहण हो जाता है । 

बालकया साहित्य में इसी उद्देश्य से ज्ञान कथाओं का विकास हुआ। मनोहर 
वर्मा की पशु विषयक अनेक कहानियाँ कहानी के आनन्द के साथ पशु के 
स्वभाव, जीवर आदि के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं । 

हरिकृष्ण, देवसरे ने भी ऐसी कथाओं की रचना की है जिनका उदृश्य कहानी 
के माध्यम से ज्ञान देना है। उदाहरणार्थ “किस्सा एक दियासलाई का' में कहानी 
के जरिये दियासलाई का प्रिचय दिया गया है। दियासलाई का जीवन में बड़ा 
महत्व है । आधुनिक जीवत में दियासलाई अनिवार्य हो गई है । ऐसी वस्तु के 
सम्बन्ध में बावपाठफों को उत्पुकृता स्वाभाविक है । कहानी में इस उत्सुकता 
का समाधान प्रस्तुत किया गया है--- " 


ह्वः 
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“जब मृड ठीक हुआ तो दियासलाई बोली, सुनो इंग्लेंड में एक व्यापारी 
था । उसका नाम थ। जानवाकर । उसकी दुकान में रासायनिक द्रव्य बिकते थे | 
लेकिन वाकर केवल व्यापारी ही नहीं था । वह प्रयोग भी किया करता था। 

एक दिन उसने एक घोल तैयार किया । फिर पास पड़ी एक छोटो सी _ 
लकडी से उसे चलाने लगा। उस लकड़ी में वह घोल थोड़ा सा लग गया । 
उसे हाथ में लिए वहु काम करता रहा । और इस बीच लकड़ी में लगा घोल 
सूख गया । जब वाकर को उस लकड़ी की जरूरत नहीं रहो, तो उसने उसे 
फेंक दिया । लकड़ी एक पत्थर पर गिरी । गिरते ही जोर से चिट-चिट की 
आवाज हुई और धुआँ उठा । यहु देखकर वाकर चौक उठा । सोचने लगा--ये 
क्या हो गया । पर कुछ ही क्षणों बाद वह सारा रहरुथ समझ गया कि उस 
लकड़ी में लगे रासायनिक पदार्थ के पत्थर प्र रगड़ खाने से ऐसा हुआ है ।'!१ 

कहानी के माध्यम से लेखक ने दियासलाई के आकस्मिक आविष्कार ओर 
उसके निर्माण क्री प्रक्रिया स्पष्ट कर दी । बाल पाठकों को महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त 
हुआ और कहानी की पृष्ठभूमि होने से यह ज्ञान संप्रेषण नीरस भी न होने 
पाया | 

इस प्रकार की कथाएं चंपक के अनेक अंकों में भी आई है 

उपयु क्त प्रकार की कहानियों के अनेक संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं । प्राय: 
सभी भाषाओं के लोक कथाओं के संग्रहों के अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं-- 
भुलक्कड़ बिन्‍्ती (मनोहर वर्मा) ये रणबांकुरे (साविन्नी देवी वर्मा), सूम का 
घड़ा (संतोष गार्गी), चीटीं का बदला (स्वदेश कुमार), नंगे परीलोक +* 
(हरिकृष्ण देवसरे) निर्भयता का बरदान (मस्तराम 'कपर उम्िल') मैं नेहरू बनने 
चला (मनोहर वर्मा), मम्मी विरोधी क्लब (अवतार सिह), भालू (हरिकृष्ण 
देवसरे), शिकार को तलाश (इंदिरा नुपुर), दंड का पृररकार (मस्तराम कपूर 
'उमिल') आदि । 
उपन्यास 

हिंदी बाल साहित्य पर अंग्रेजी बाल साहित्य का कण निश्यंकरोच भाव से 
स्वीकार किया जाना चाहिए। हिंदी बाल साहित्य को मौलिक उपलब्धि बाल 
कविताओं और बाल कहानियों के रूप में ही है । बाल कहानियां भी लोक कथाएँ 
या लोक कथाओं से विसृत थीं। बाल साहित्य के अस्य रूप उपस्यारा, नाटक या 


१, किस्सा एक दियासलाई का : हरिकृष्ण देवसरे : पराग : अप्रैल १८६६७। 
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._ निबन्ध आदि की रचता के मूल में अंग्रेजी बाल साहित्य की प्रेरणा थी । 

आधुनिक बाल साहित्य का प्रारमभ्म बीसवीं सदी के साथ-साथ हुआ । बाल 
शिक्षा के प्रारंधभ के साथ-साथ बाल साहित्य भी आया । धीरे-धीरे पाठ्प्रेतर 
साहित्य पढ़ने की प्रवृत्ति बालकों में पैदा हुई | इस उद्देश्य से बाल पत्रिकाओं का 
प्रकाशन शुरू हुआ । 

बाल पत्रिकाओं के प्रकाशन ने अधिकाधिक बाल साहित्य रचवा की संभा- 
वना पैदा कर दी ! एक ओर अंग्रेजी का प्रचार-प्रसार हो जाने से अंग्रेजी बाल 
साहित्य से परिचय हुआ, दूसरी ओर हिंदी में भी देखा देखी बाल साहित्य का 
भंडार भरने की रुचि साहित्यकारों में जगी। 

जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, यह प्रवृत्ति कविता और कहानी को लेकर. 
अधिक थी । प्रारंभ की बाल पत्रिकाओं में कविताएँ और कहानियाँ अधिक हैं । 


प्र जब साहित्यकारों का परिचय अंग्रेजी के बाल उपन्यासों से हुआ, तो 
बालकों के लिए उपन्यास लिखने की शुरुआत हिंदी में भी हो गई । हिन्दी में 
स्वातंत्रयपुर्व ही बाल उपन्यास लिखे जा चुक्रे थे. इनमें बालक, प्रेम और परियाँ 
जैसा भारतीकृत उपन्यास भी उसी समय बालसखा में घाराव।हिक आ गया था। 

फिर भी उपन्यास रचना के प्रति तीव्र ललक साहित्यकारों में नहीं आई । 
यह ललक आज भी नहीं आ सकी है । बाल साहित्य रचना के लगभग छः सात 
दशक, सक्रियता के साथ बीत चुके । इतने लम्बे कालखंड में कहानी विकसित 
हुईं, नादक लिखे गए और विकसित भी हुए, कविता की भी स्थिति सुदृढ़ हुई । 
प्र बाल उपन्यास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ---जितने उपन्यास और 
जितनी कला या हैली सौष्ठव के साथ उपन्यास लिखे जाने चाहिए थे उतने नहीं 
लिखे गए । फिर भी हमारे बाल साहित्यकारों ने इस रिक्तता को भरने की अपनी 
सीमा में कोशिश की है, और यह प्रसन्‍तता का विषय है। 


हिन्दी के कुछ उपन्यास बाल जीवन की समस्याओं को छूस हैं और उनमें 


दैली सौन्दर्य भी है ।. सत्यप्रकाश अग्रवाल कृत 'एक डर: पाँचे निडर' को इस 
कोटि में लिया जा सकता है । 

पर हिन्दी में कुल मिलाकर बाल उपन्यासों की रचता कम क्‍यों हुई, इस 
विधा का अपेक्षित विकास क्‍यों नहीं हुआ, यह विचारणीय है । 


१६ 
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बाल उपन्यासों की रचना के अभाव का प्रप्रुख कारण संभवत्त उपन्यास रचना 
के कथ्य की स्पष्ट धारणा न होना है । इसी कारण लम्बे अरसे तक बाल उपन्यास 
नहीं लिखे गए और आज भी मौलिक उपन्यासों की रचता क्रम है । श्र८ठ उपन्यास 
तो उंगलियों पर गिनने लायक ही हैं । 

बालकों का अपना विशिष्ट जीवन होता है । उनका परिवेश अपना होता है 
और उनके जीवन की अपनी ही समस्‍यायें होती हैं । बाल साहित्यकारों के लिए 
कहानी विधा में बालक के खंड जीवन को कल्पता करना आसान रहा है विशाल 
फलक प्र महाकाब्यात्मक ढंग से बालक के विशाल जीवन को कल्पना करने में 
साहित्यकारों ने कठिनाई का अनुभव किया । तभी जो उपन्यास लिखे भी गए वे 
या तो ऐतिहासिक घटनाओं पर या वैज्ञानिक तथ्यों का आश्रय लेकर अथवा 
बालकों के जीवन की छोटी घठनाओं को लेकर । 

मौलिक ढंग से बाल जीवन को समभने के लिए उनके जीवन का निकट से 
निरीक्षण पर्यवेक्षण आवश्यक है । उनकी भाषा की पकड़ भी जरूरी है । ऐतिहा- 
सिक या वैज्ञानिक उपन्यास रचना में एक आधार प्राप्त रहता है, इसलिए 
उपन्यास रचता सरल हो जाती है । उदाहरण के लिए माँसी की रानी लक्ष्मीबाई 
के जीवन पर उपन्यास रचना करने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं को बोर लेने 
प्र काम काफी सरल हो जाता है या वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी कर लेने पर 
उन्हें क्रमबद्ध कथा में बाधना सरल हो जाता है । 

पर इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि ऐतिहासिक या वैज्ञानिक उपन्यास 
लिखना अत्यंत आसान है। तात्पर्य यही है कि बालकों के परिवेश का पुरा परिचय 
ने होने के कारण स्कूली टोली” ( निकोलाई नोसोव ) या 'तीच मोद”आदमी' 
( यूरी ओलेशा ) रूसी बाल उपन्यासों जैसी कृतियों की रचना नहीं हुई । रूसी 
लेखक अकौदी गेदार कृत एक बाल उपन्यास है 'तिमूर और उसकी टोली”। इसमें 
बालदल के संगठन प्र अच्छा प्रकाश डाला गया है। बालदल के संगठन का 
कथानक हिन्दी में भी प्रभावी हो सकता है और भारतीय परिवेश में इस विषय 
प्र अच्छे बाल उपमस्थास की रचना हो सकती है । ४ 


बाल उपन्यास का वर्गोकरण 


बाल उपन्‍्यासों को रचना की दुष्टि से तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा 
सकता है--- 
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(१) मौलिक उपन्यास 
(२) अनूदित उपन्यास 
(३) संक्षिप्तीकरण 


तीनों श्रणियों के उपन्यास महत्त्वपूर्ण हैं। तीनों प्रकार के उपन्यासों की 
रचना की विशिष्ट परिप्थितियाँ हैं। निश्चित रूप से महत्त्व मौलिक उपम्यासों 
का ही होता हैं कोई भी भाषा मौलिक उपन्यासों या मोलिक कृतियों से ही समृद्ध 
होती द्वे । वही उसक्री उपलब्धि होती है और उसी में उदिष्द जीवन की भलक 
मिलती है । इसीलिए मौलिक कृतियाँ ही किसी भाषा को गौरवान्वित कर सकती हैं। 

प्र अनृदित उपन्यासों का अपना अलग महत्त्व है। यह उपलब्धि दूसरी भाषा 
की ही होती है कितु जिस भाषा में उपन्यास अनूदित्त होते हैं उसके अभाव को 
अवश्य पूर्ण करते हैं। अनूदित उपन्यास साहित्यवुद्धि ही नहीं करते, विधा 
विशेष का दिशा निरदंश भी करते हैं। अनुदित उपन्यास या अनूदित ऋृतियाँ 
साहित्य रचना के लिए प्रेरणा का कार्य करती रही हैं । 


भावान्तर और. संक्षिप्तीकरणों का भी अपना महत्त्व है। उपर्यक्त क्रम बाल 
उपन्यासों के महत्त्व का क्रम भी है । 


(१) मौलिक उपन्यास 


मौलिक उपन्यासों की रचना की दुष्टि से स्वातंत्र्योत्तरताल बहुत अधिक 
समृद्ध न होते हुए भी स्वातंत्र्यपूर्व काल से कई कदम आगे है। स्वात्तंत््यपूर्व 
काल में जहाँ दो चार उपन्यास ही निर्मित हुए थे, वहाँ स्वातंत््योत्तर काल में कई 
पन्‍्यास लिखे गए और लोकप्रिय हुए द 
स्वातंत्रयोत्तर काल के उपन्यासों में साहसिक, जासूसी, ऐत्तिहाश्विक, वे ज्ञानिक 

और भौगोलिक सभी प्रकार के हैं। साहसिक उपन्यासों में सत्य प्रकाश अग्रवाल 
का एक डर पाँच निडर प्रभावशाली उपन्यास है । इस उपन्यास की मुख्य समस्या 
बालकों के मन से भय दूर करना है । भय एक मानसिक स्थिति है। घटनाचक्र 
की विशिष्टता से यह भय दूर किया जा सकता द 
भय की भावना बालकों में बाल्यावस्था में जन्म लेती है | बाद में यह एक 
मनोग्रंथ (कम्प्लेक्स) बन जाती है और व्यक्ति को आजीवन सताती है। जिस 
प्रकार बचपन में अज्ञानतावश इसे पैदा किया जाता है, उसी प्रकार इसे बचपत . 
में ही दूर भी कर दिया जाय तो बालक एक मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता .. 
है । इस दुष्टि से ऐसा उपन्यास मनोवेज्ञानिक भी है । 





२४४ हिन्दी बाल साहित्य को रूपरेखा 


कक 


एक डर : पाँच निडर' में पाँच बालक भय का मिलकर सामना करते हैं 
और यह सिद्ध कर देते हैं कि भय कुछ नहीं, मन का मात्र भ्रम है---'उनको 
(लोगों को) पूरा विश्वास था कि मूतिया हवेलों में भूत रहते हैं । इसलिए वे 
रात को उसके पास जाने से घबराते थ । लेकिन पांचों नन्हे मुन्ने उत्तको बतला 
रहे थे कि वे भूतिया हवेली के अंदर पूरी रात बिताकर आए हैं और वहाँ कोई 
भूत नहीं रहता । अंत में सबने बच्चों के कहने के अनुसार उस हवेली के अंदर 
जाकर देखा । सचप्रुच वहाँ कोई भूत नहीं था |!” 

प्रस्तुत उपन्यास का लेखक भाषा, घटवाचक्र और बालकों को मतो भाव- 
नाओं को पहचानने में भी कुशल है । तभी इस उपन्यास को बालकों ने इतना 
सराहा है । 

साहसिक उपस्यासों में हरिकृष्ण देंबसरे, कृत डाकू का बेटा, मनहर चौहाद 
कृत हाथी का शिक्रार तथा बाघ का शिकार और विमला शमा कृत एक था छोटा 
सिपाही भी महत्त्वपूर्ण हैं । 

जासूसी उपन्‍्यास्रों में चंदर कृत 'डबल जीरो सीक्रेद एजेंट १/२' तथा अवध 
अनुपम कृत 'शेर का पंजा' उल्लेख्य हैं। हिंदो में बालकों के लिए जासूसी उप- 
न्‍्यासों का प्राय: बहिष्कार किया गया। इसका कारण यह था कि जासूसी 
उपन्यासों में हत्या का प्राय: आधार लिया जाता है । इससे बालकों के अपराधी 
बनने की आशंका रहती है। पर अब प्राय: यहू स्वीकार किया जाने लगा है 
कि जासूसी उपन्यास बालकों के लिए अहित कर नहीं, बशतें उनकी शैली ठीक 
ठीकाने की है--अर्थात्‌ उनमें हत्या, अपराध आदि प्र यदि अनावश्यक बल नहीं 
दिया गया है। श्रेष्ठ जासूसी नायक प्रत्युत्प्नमति, उपकारी और उच्चकोटि के 
साहसी द्ोोते हैं । ये माववीयता के गुण हैं। इसीलिए अच्छे जासूसी उपन्यास 
उपेक्षणीय नहीं है । 

चंंदर 'कृत” डबल जीरो सीक्रेट एजेंट १ /२' में मे गुण हैं और बालपाठकों ने 
इसे भरपूर पसंद किया है । है 

इस दुष्ट से जासूसी उपन्यास की रचना बड़े उत्तरदायित्व का काम है। 
यह एक ऐसी कुल्हाड़ी है कि उपयोगी भी हो सकती है, अनुपयोगी भी ॥ अनुप- 
योगी होने पर अत्यंत खतरताक सिद्ध हो सकती है। द 

ऐतिहासिक उपन्यासों में इत्तिहास चरितों और वीर पुरुषों पर रचना हुई 
है। वीरता ओर महावता के लिए भारतीय इतिहास समृद्ध हैं। प्रागैतिह्ासिक 
काल से लेकर उपलब्ध ऐतिहासिक काल तक अनेक ऐसी घटनाएँ 


न नीनल के 
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हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा २४५ 


घटीं, जिनसे कुछ प्रमुख व्यक्तित्व या ऐतिहासिक पुरुष उभरे । झाँसी की रानी 
लक्ष्मीबाई, शिवाजी, छंत्रसाल, राजा भोज, चद्धगुप्त मौर्य आदि अनेक वीर पुरुष 


भारतीय इतिहास में नक्षत्र की भाँति चमक रहे हैं। इतका जीवन समाज और 


राष्ट्र को समपित रहा है । इनकी मानवीय संवेदता अनुकरणीय है । इसी आधार 


प्र इन चरितनायकों का महत्त्व है । 
इस दिशा में वास्तव में बहुत अधिक लिखा भी नहीं गया । प्रागैतिहासिक 


काल में भी रचना के लिए आधार मिल सकते हैं और उपलब्ध इतिहास में 
भी । फिर भारतीय इतिहास ही वहीं, विदेशों के चरिततवायकों को भी रचना का 
आधार बनाया जा सकता है । 

फिर भी मनहर चौहान कृत हल्दीघाटी, और खूब लड़ी मर्दानी, हरिक्षष्ण 
देवसरेकृत महाबली छत्रसाल, तथा राजा भोज, सुशीलकुमारकृत चन्द्रगुप्त मौर्य 
तथा राजेश शर्मा कृत गु€ गोविन्द सिंह आदि बाल उपन्यास सुन्दर हैं। 

वैज्ञानिक उपन्यासों का प्रारंभ विज्ञान के विकास के कारण हुआ है । जिन 
बातों की कभी एच० जी० वेल्स ने कल्पता की थी, वे आज व्यावहारिक रूप 
में दिखाई दे रही हैं। बेल्स की प्रमुख कल्पना अंतरिक्ष जगत्‌ को लेकर थी । 
आज चंद्र यात्राओं ने उसकी कल्पना को साकार रूप दे दिया है। 

चंद्रयात्राएँ वैज्ञानिक विकास से संभव हुई हैं । ये यात्राएँ बड़ी रहस्यपूर्ण 
सी और मनोरंजक हैं। दादी, नावी की कल्पत्ाओं का चन्द्रमा अब समाप्त हो 
गया है और चन्द्रमा के सम्बन्ध में क्राफी जानकारी प्राप्त हो चुकी है । इसी 
जानकारी का लाभ उठाते हुए वैज्ञानिक उपन्यास लिखे गए जिनमें हरिकृष्ण 
देवसरे का चन्दामामा दूर के! महत्त्वपूर्ण है। इस उपन्यास में चन्द्रमा की वैज्ञानिक 
जानकारी का उपयोग उतना ही हुआ है, जिससे उपन्यास को आधार मिल सके । 
शेष लेखक की उर्वर कल्पना पर उपन्यास निर्मित है। विज्ञान और कल्पना 
(फंतासी ) दोनों का उपन्यास में मिश्रण है । 

अन्य उपन्यासों में जयप्रकाशकृत 'बफ की गुड़िया” और ओमप्रकाश कत्त 

चाँद से आगे' महत्त्वपृर्ण कतियाँ हैं । 

... हिन्दी में मौलिक उपन्यासों की रचना से कम होने का कारण प्रकाशकीय 
"ज्ीतियाँ और बाल साहित्य के प्रति जनसामान्य की उपेक्षा है। हिन्दी में बाल 


साहित्य को जो स्थात मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला । इससे प्रकाशित 


उपन्यास या अन्य क॒तियाँ खप्ती नहीं और प्रकाशक उदासीन हो जाता है । 
दूसरी ओर प्रकाशक बाल साहित्यकार को उचित पारिश्रमिक नहीं देना चाहता, 
परिणामस्वरूप साहित्यकार भी उदासीन रहते हैं । * 

















२४४ हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


'एक डर. : पाँच निडरः में पाँच बालक भय का मिलकर सामना करते हैं 
और यह सिद्ध कर देते हैं कि भय कुछ नहीं, मन का मात्र भ्रम है---उनको 
(लोगों को) पूरा विश्वास था कि भूतिया हवेलो में भूत रहते हैं। इसलिए वे 
रात को उसके पास जाने से घबराते थ । लेकिन पांचों नन्‍्ह मुन्‍्ने उनको बतला 
रहे थे कि वे भूतिया हवेली के अंदर पूरी रात बिताकर आए हैं और वहाँ कोई 
भूत नहीं रहता । अंत में सबने बच्चों के कहने के अनुसार उस हवेली के अंदर 
जाकर देखा । सचमुच वहाँ कोई भृत वहीं था 

प्रस्तुत उपन्यास का लेखक भाषा, घटताचक्र और बालकों को मनो भाव- 
नाओं को पहचानने में भी कुशल है । तभी इस उपन्यास को बालकों ने इतना 
सराहा है । 

साहसिक उपस्यासों में हरिक्ृष्ण देवसरे, कृत डाकू का बेटा, मनहर चौहान 
कृत हाथी का शिकार तथा बाघ का शिकार ओर विमला शमा कृत एक था छोटा 
सिपाही भी महत्वपूर्ण हैं । 

जासूसी उपन्यासों में चंदर कृत 'डबल जीरो सीक्रेद एजेंट १/२' तथा अवध 
अनुपम कृत शेर का पंजा' उल्लेख्य हैं। हिंदों में बालकों के लिए जासूसी उप- 
न्‍्यासों का प्राय: बहिष्कार किया गया। इसका कारण यह था कि जासूसी 
उपन्यासों में हत्या का प्राय: आधार लिया जाता है । इसस बालकों के अपराधी 
बनने की आशंका रहती है । प्र अब प्राय: यह स्वीकार किया जाने लगा है 
कि जासूसी उपन्यास बालकों के लिए अहित कर नहीं, बशतें उनकी शैली ठीक 
ठीकाने की है--अर्थात्‌ उनमें हत्या, अपराध आदि पर यदि अनावश्यक बल नहीं 
दिया गया है। श्रेष्ठ जासूसी तायक प्रत्युत्पन्नमति, उपकारी और उच्चकोटि के 
साहसी होते हैं ६ ये मानवीयत्ता के गुण हैं। इसीलिए अच्छे जासूसी उपस्य्ति 
उपेक्षणीय नहीं है । 

चंदर 'कृत' डबल जीरो सीक्रेद एजेंद १/२' में ये गुण हैं और बालपाठकों ने 
इसे भरपूर पसंद किया है । * 

इस दुष्ट से जासूसी उपन्यास की रचता बड़े उत्तरदायित्व का काम है। 
यह एक ऐसी कुल्हाड़ी है कि उपयोगी भी हो सकती है, अनुपयोगी भी ॥ अनुप्‌- 
योगी होने पर अत्यंत खत्तरताक सिद्ध हो सकती है । 

ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास चरितों और वीर पुरुषों पर रुचता हुई 
है । वीरता और महातता के लिए भारतीय इतिहास समृद्ध हैं। प्रागेतिहासिक 
काल से लेकर उपलब्ध ऐतिहासिक काल तक अनेक ऐसी घटनाएँ 


निकल. 
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१, एक डर: पाँच निडर, पु० ४३। 














हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा २४४५ 


घटीं, जिनसे कुछ प्रमुख व्यक्तित्व या ऐतिहासिक पुरुष उभरे । फाँसी की रानी 
लक्ष्मीबाई, शिवाजी, छंत्रसाल, राजा भोज, चन्द्रगुप्त मौर्थ आदि अनेक वीर पुरुष 


भारतीय इतिहास में नक्षत्र की भाँति चमक रहे हैं। इनका जीवन समाज और 


राष्ट्र को समापित रहा है। इतकी मानवीय संवेदता अनुकरणीय है । इसी आधार 
प्र इन चरित॒तायकों का महत्त्व है । 
इस दिशा में वास्तव में बहुत अधिक लिखा भी नहीं गया । प्रागैत्तिहासिक 
काल में भी रचना के लिए आधार मिल सकते हैं और उपलब्ध इतिहास में 
भी । फिर भारतीय इतिहास ही नहीं, विदेशों के चरित॒तायकों को भी रचना का 
आधार बनाया जा सकता है । 
फिर भी मनहर चौहान कृत हल्दीघाटी, और खूब लड़ी मर्दानी, हरिकृष्ण 
देवसरेक्ृत महाबली छत्रसाल, तथा राजा भोज, सुशीलकुमारक्ृत चन्द्रगुप्त मौर्य 
तथा राजेश शर्मा क॒त गुरु गोविन्द सिंह आदि बाल उपन्यास सुन्दर हैं। 
वैज्ञानिक उपन्यासों का प्र।रंभ विज्ञान के विकास के कारण हुआ है। जिन 
बातों की कभी एच० जी० वेल्स ने कल्पता की थी, वे आज व्यावहारिक रूप 
में दिखाई दे रही हैं। वेल्स की प्रमुख कल्पना अंतरिक्ष जगत्‌ को लेकर थी। 
आज चंद्र यात्राओं ने उसकी कल्पना को साकार रूप दे दिया है । 
चंद्रयात्राएँ वैज्ञानिक विकास से संभव हुई हैं। ये यात्राएँ बड़ी रहस्यपूर्ण 
सी और मनोरंजक हैं। दादी, नाती की कल्पताओं का चन्द्रमा अब समाप्त हो 
गया है और चन्द्रमा के सम्बन्ध में काफी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इसी 
जानकारी का लाभ उठाते हुए वैज्ञानिक उपन्यास लिखे गए जिनमें हरिकृष्ण 
देवसरे का 'चन्दामामा दूर के' महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास में चन्द्रमा की वैज्ञानिक 
-ज़ानकारी का उपयोग उतना ही हुआ है, जिससे उपन्यास को आधार मिल सके । 
शेष लेखक की उर्वर कल्पना पर उपन्यास निर्मित है। विज्ञान ओर कल्पना 
(फंतासी ) दोनों का उपन्यास में मिश्रण है । 
अन्य उपन्यासों में जयप्रकाशकृतत “बर्फ की गुड़िया” और ओमप्रकाश कत्त 
चाँद से आगे' महत्त्वपर्ण कृतियाँ हैं । 
.... हिन्दी में मौलिक उपन्यासों की रचना से कम होने का कारण प्रकाशकीय 
" त्तीतियाँ और बाल साहित्य के प्रति जन्सामान्य की उपेक्षा है। हिन्दी में बाल 


साहित्य को जो स्थाव मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला । इससे प्रकाशित 


उपन्यास या अन्य कृतियाँ खप्ती नहीं और प्रकाशक उदासीन हो जाता है । 
दूसरी ओर प्रकाशक बाल साहित्यकार को उचित पारिश्रमिक नहीं देना चाहता, 
परिणामस्वरूप साहित्यकार भी उदासीच रहते हैं । 


$... ६. >+..--२०-२६००६००७०+ केक व म 2 अर 


























२४६ हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


अब इधर आकर कुछ हवा बदली है और बड़े साहित्यकारों ने भी इस 
यज्ञ में भाग लेना प्रारंभ कर दिया है | कृश्नचंदरकत हमारा घर' अमृतलाल 
नागरकृत 'बजरंगी पहलवान” कुमुदनागरकृत वैज्ञानिक उपन्यास शीशे का आदणी' 
शुभावर्माकृत' 'करामाती लाकेट' और शिव सागर मिश्रक्वत “बहादुर लड़का' तथा 
सुशील कपूरकृत "आदमी की कहानी” इसी का परिणाम है | 'हमारा घर! पर तो 
फिल्‍म भी बन चुकी है। बाल जीवन का यह उपन्यास मनोरंजक भी है और 
प्रतीकात्मक भी । बालकों का स्वयं घर बनाना भावी जीवन निर्माण का प्रतीक 
है । बालकों को संगठन वृत्ति को इसमें प्रशसनीय ढंग से उभारा गया है। 
राज्य परम्परा का कैसे विकास हुआ और केसे वह शोषक बनी प्रत्तीक रूप में 
इसे भी दिखाया है । 


अन्य उपन्यास धारावाहिक रूप में तन्‍्दत या चंपक आदि में प्रकाशित 
हुए हैं। आदमी की कहानी' छोटी उम्र के बालकों ने काफी ५ 7 किया है। 
चंपक छोटी उम्र के -छः से लेकर दस-ग्यरहू वर्ष की आयुवर्ग की पत्रिका है। 
इन बालकों ने वैज्ञानिक रूप में आदमी के विकास को कहानी में काफी रुचि 
ली है। इसका कारण रचता की शैली और भाषा है । रचना में दुश्यविधान 
पूर्ण हूप से हुआ है--- 


“एक दिन आदम अपना तांबे का भाला लेकर शिकार करने गया। उसने 
एक सूअर के पीछे भाला फेंककर मारा । लेकिन निशाना चुक गया। भाला एक 
पत्थर की चट्टान से जा टकराया और उसकी तोक मुड़ गई । आदम ने पत्थर 
से पीटकर नोक सीधी करनी चाही तो वह टूटकर अलग हो गयी । आदम 
को अपना इतना बढ़िया भाला हूद जाने पर बहुत अफसोस हुआ । वहू उदास 
मन से घर लौट आया ।!! 


नि 


अनूदित उपन्यास 


मौलिक उपस्यासों की रचता के पूर्व हिन्दी में अनुवाद ही आए । राजिन्सन 
क्रसो, गुलिवर की यात्राएँ, आश्चर्यलोक में ऐलिस अंग्रेजी के प्रार्राभ्िक स्याति- 
प्राप्त बाल उपन्यास हैं। रोबिन्सनक्र्सों और गुलिवर की यात्राएँ बड़ों को दुष्टि 
में रखकर विभित हुए थे | प्र अपनी वर्णन शैली, विषयवस्तु और सहजत। के 





/ १. आदमी को कहानी : सुशील कपुर, चंपक : नवंबर, १४७१ | 
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कारण अंग्रेजी भाषी बालपाठकों को ये उपन्यास जेच गए और. उन्होंने इतना 
महत्त्व दिया कि अंग्रेजी बाल साहित्य की ये कृतियाँ वलासिक हो गई । 


आश्चर्यलोक में ऐलिस की रुचता ल्टुइप कैरोल ने बच्चों को दुष्टि में रख- 
कर ही की थी | यह एके फंतासी है--कंल्पनाश्रित ' कहानी पर इसमें बालकों 
की कल्पना को खुल खेलने का प्रा अवस- मिलता है । इसीलिए यह भी बालकों 
को कंठहार बन गई । इसकी दौली विषयसामग्नी और चित्र रचता तीदों में बाल 
भावनाओं का पूरा समावेश है। 


भारत में अंग्रेजी बाल साहित्य के प्रचलत के साथ-साव ये उपन्यास आए 
और अनूदित होकर बाल पाठकों को मिल गए । बालकों के लिए ये रस सिद्ध 
स्वनायें थीं । इसीलिए हिन्दी में इनके समादुत न होंने के कारण ही नथा। 
आज भी इन ऋइृतियों के अनुवाद हो रहे हैं और पढ़े जाते हैं । 


पर हिन्दी में अनूदित बाल उपन्यास मुख्यतः: आए बालपत्रिकाओं के 
कारण । मनमोहन, बालभारती, पराग, नंदंन आदि ने कई महत्वपूर्ण विदेशी 
और हिन्दीतर भारतीय भाषाओं के अनुवाद प्रस्तुत किए । अनुदित उपन्‍्यासों के 
प्रयास मौलिक की ही भाँति सराहुतीय हैं। वास्तव में अनुवाद की यह पहली 
शर्त है कि वह अनुवाद प्रतीक न हो । मौलिक का ही आतनरूद प्रदान करे। 
शमशिर बहादुर पिंह ढारा अनूदित आश्चर्यलोक में ऐलिस और रूसी लेखक 
मिकोलाई नोसोव कुत तथा विनोदकुमार दारा अनूदित बुद्धूमल के कारतामे 
अनुवाद को कसौटी हैं । 


» दोतों कृतियों में अनुवाद की दो दुष्टियाँ है एक अनुवाद को मूल हप | 
प्रस्तुत करता और दूसरी, अनुवाद में देशानुसारी पात्र और स्थान का रूपास्त < 
कर देना । इसमें से किस दुंष्टि का पोज क्रिया जाय, यह कुति पर निर्भर 
करेगा | अदि कति के नाम और स्थान अत्यधिक अपूरिचित से लगते हैं तो 
उनका खूपान्तर अनुचित नहीं । बुदधूमल के कारतामें में अनुवाद की कीं दुष्टि 
इस माके “में सही है| पर आश्चर्यलोक में ऐलिस का जेंचुवा: ज्यों का त्यों रखा 
गया , यह भी अनुवादक की विशेषता हैं। एक ऐलिस नाम को छोड़कर यह 


उपम्यास सार्वदेशिक है । दोनों सफल कृतियाँ चिरस्थायी महत्व की हैं । 


आशएचर्यलोक में ऐलिस में जहाँ बालकल्पना की स्वाभाविकता हैं, वहीं बालकों 
के खेल जीवन से भी. इसे जोड़ दिया गया है । इस कढति का पढ़ना बालकों के 


; । हर 
१, हि 
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लिए खेल खेलने के समान है । प्रस्तुत अंश बालकों के खेल जीवन की ह्दी 
अभिव्यक्ति है-- 


हैटवाला--हुज्नूर, यह मेरा नहीं है। 


बादशाह ने 3ची आवाज में कहा,--चोरी का है ?**' ““पंचों, लिख लो 


हैटवाला गिड़गिड़ाया, 'हुजूर, सरकार अदालत, मर जाऊंगा। यह तो मैं 
बेचने के लिए सर पर रखता हूँ हुज्डूर । कोमत उस पर लिखी हुई है । हुजूर, 
मेरा अपना कोई हैट नहीं । मैं तो हैट-- टोपी बेचने वाला हूँ, माई बाप! । 

उपन्यास में जहाँ बालकों के स्तर प्र हास्य है, बड़ों के रत्तर प्र व्यंग्य 
बादशाह का न्याय अंधेर नगरी का न्‍्याय' है । शासकोय विद्र पता में अच्छा 
पर्दाफाश हुआ है। 


दूसरी क्ृत्ति बुद्धमल के कारनामे भी हास्य फंतासी है । यह बालकों के लिए 
बड़ी मतोरंजक कृति है । रूसी बाल साहित्य में नोसोव का स्थान चोटो के बाल 
साहित्यकारों में है । श्रेष्ठ हास्य लिखने में ६नका साथी नहीं । बुद्धमल के हँसाने 
वाले अनेक कारनामों का लेखा जोखा इ्स कृति में है। उनका एक कारनामा 
गुब्बारे द्वारा अंतरिक्ष यात्रा का है। बौने बुद्धूमल से अज्नपुष्पा गुब्बारा बचाने 
के विषय में पूछती है और वे उत्तर देंते हैं -- 


“बड़ा भारी काम था इसका तो तुम लोगों को विश्वास होना ही चाहिए । 
मेरे सहयोगियों ने दिनरात काम करके रिकार्ड कायम कर दिया। कोई गुब्बारे 
पर रबड़ लबेड़ता रहा, कोई पंप चालू करता रहा, और मैं सीटी बजा बजाकर 
एक गाना गुनभुनाता हुआ घूमता रहा। लेकित इससे यह व समझ बेठना कि में 
सीटी ही बजाता रहा, मैं साथ ही साथ हुक्म भी देता रहा । अरे, मेरे बिना क्या 
किसी से कुछ होने वाला था। सुझे हर बात उन्हें बतानी पड़ती थी और उन्हें 
दिखाना पड़ता कि अब यह करता है और अब वह करता है । बड्ली“भारी जिम्मे- 
दारी का काम था ।!! 


७७७७७ बना लव अमन अवअविमवल नील व की 


१. बुद्धमल के कारनासे : पराग : नवंबर, १८६५ । 
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जोना सिश्री कृत 'हैडी' को भी 'गुडडी” नाम से इसी प्रकार अनृद्दित किया 
गया है। उसमें स्थानों और पात्रों का पूर्णतः भारतीयक्ररण कर दिया गया 
है--इस प्रकार कि उपन्यास में विदेशी कुछ रह भी नहीं गया है। 


इन दोनों प्रकार के अनुवादों में मूल की रक्षा करते हुए और मूल पात्रों 
तथा परिवेश के साथ किया गया अनुवाद ही उचित है। इस प्रकार के अनुवाद 
से एक ओर जहाँ उपन्यास का रसास्वादन होता है, वहीं बाल पाठक का 
अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय भूमिका प्र विकास होता है । 

उपर्युक्त अनुवादों के अतिरिक्त फ्रांसिस ब्राउन कृत और द्रवीक द्वारा अनू- 
दित है नानी की अद्भुत कुरसी', इसे भी भारतीय परिवेश में प्रस्तुत किया गया 
है । बच्चों को यह उपन्यास पसन्द आया है। बाल भारती में यह धारावाहिक 


प्रकाशित हो रहा है । 


एक अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास है सेमुएल एल० वलीमेंस का द किंग ऐंड द 
पौप्र' जिसका अनुवाद विनोदकुमार ने 'राजा और भिखारी' नाम से किया है । 
थह पराग में धारावाहिक प्रकाशित हुआ था। विनोदकुमार ने ही पराग के 
धारावाहिक प्रकाशन के लिए हैरियदबीचर स्दावकृत दाम काका की कुदिया 
प्रस्तुत किया है । 


भारतीय भाषाओं से अनुवाद 


भारतीय भाषाओं से हिन्दी में बाल उपन्यास कम अनूदित हुए | इसका 
मुख्य कारण भारतोय भाषाओं में उपन्यासों का अभाव है । फिर भी गुजराती 
लेखक विजय'ुप्त मौर्यक्ृत “जादूगर कबीर एक” उपलब्धि सानी जायगी, जिसका 
अनुवाद मनहर चौहान ने किया है। यह वैज्ञानिक फंतासी है, जिसके ताने-बाने 
में प्रकृति जगत क्ली जानकारी समाविष्द है। अनुवाद की दुष्टि से कहीं-कहीं 
प्रिष्कार अपेक्षित लगता है जैसे--'मानवीय सब्तारी, आपने अपने पैर 


मेरे सामते रखे हैं; इसते मुके विश्वास हो रहा है कि आप आभार प्रदर्शन का 


मेरा भाषण सुन्त रही हैं |! * 
उपर्युक्त अंश की भाषागत जटिलता से बालकथाक॒ति मुक्त होती चाहिए 





१. जादूगर कबोर, पु० ३८ । 
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माधवत्त नायर मालि कृत बाल उपन्यास का ललित सहगल द्वारा अनुवाद 
सरकस. भी पराग में क्रमश: प्रकाशित और लोकप्रिय हुआ । 


इन उपन्यासों ने हिन्दी बाल उपन्यास के भंडार को समृद्ध किया है। इस 
अनुवादों की संभावनाएं अनन्त हैं। बंगला का कोई बाल उपन्यास अनुद्दित 
होकर नहीं आया । केवल उपन्यास ही नहीं विभिन्न भारतीय भाषाओं से बात 
कहानियों का भी अधिकाधिक अनुवाद होवा चाहिए । बंगला में सत्यजीत राय 
वैज्ञानिक उपन्यास रचना में पटु हैं और लीलामजूमदार हास्य कहानियाँ लिखने 
में । हिन्दी में इनके अनुवाद होने चाहिए। जो बंगला बालकहानियाँ अनृदित्त 
होकर आई हैं, वे नगण्य हैं । 


उपच्यासों के संक्षिप्तीकरण 


उपन्यासों को प्रस्तुत करने की एक पद्धत्ति उन्हें संक्षिप्त कर देने की भी 
है | संक्षेपीकरण में उपन्यासों के मूल अंश की रक्षा कर ली जाती है और उन 
अंशों को कम कर दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है, जितके अभाव 
में गाम्यास प्रभावित नहीं होता । 


हिन्दी में इस प्रकार के गसंक्षेपीकरण अंग्रेजी के कई उपन्यासों के हुए हैं। 
जैसे आर० एल० स्टीवेसन क॒त ट्रंजर आइलेंड' का संक्षेपीकरण “खजाने की 
खोज” में कारलो कोलोदी कृत 'पिनोकियो' का कठपुतला' सर वाल्टर स्काटकृत 
“आइबन हो” का वीर सिपाही माइगेल द सरवतिकृत 'डान विवगजोट' का 'तीस- 
मार खाँ,” चार्त्स डिक्ंसकृूत डेविड 'कापरफील्ड' का इसी नारे से तथा मार्क 
टरवेनकृत 'टाम स्वग्रेर' का बहादुर टाम” प्रमुख संक्षेपीकृत कृतियां हैं । 

हिन्दी में इन संक्षेपीकरणों के मुल में व्यावसायिक मनोवृत्ति का प्रभाव 
अधिक दिखाई देता है। वैसे इन संक्षिप्त रूपों का महत्व कम नहीं है। और उम् 
स्थिति में जब कि हिन्दी में बाल साहित्य का अभाव भी हे पर संक्षिप्त कर देने 
से औपन्यासिक विवृत्ति का आनन्द समाप्त हो जाता है। ओऔपन्यासिक विदधृत्ति 
अनावश्यक नहीं होती उससे बाल पाठकों को महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती 
है साथ हो उपन्यास की सरसता भी पूर्ण रूप से मिलती है । 


उपर्यक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हिन्दी में बाल उपन्यास अधिक नहीं 
हैं--मौलिक भी और रझरूपास्तरित भी । ग्रामीण परिवेश पर कोई बाल उपन्यास 


॥। 
| 
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नहीं निर्मित हुआ । वैज्ञानिक उपन्यास भी और अधिक लिखे जा सकते 
कृती साहित्यकारों के लिए इस दिशा में काफी गंजाइश है । 


/38 
म्फ्रव्ष्स्ाक 


बाल पाकिट बुक्स 


इधर बड़ों की देखा-देखी बच्चों के लिए भी कुछ बाल पाकिद बुक प्रचलित 
हुई हैं । इन शव खलाओं का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक अधिक है, साहित्यिक 
कम । इसी का परिणाम है कि कोई विशेष कृति इस शत खला में नहीं आई । 


बाल पाकिट बुक्स में किरण बाल पाकिट बुक्स, ज्ञानभारती बाल पाकिट 
बुक्स और बसंत बाल पाकिट बुक्स सुख्य हैं। कहानियाँ और उपन्यासों का 
प्रकाशन इनमें मुख्यतः: हुआ है ओर कुछ अच्छी कृतियाँ भी आई हैं, किन्तु इनमें 
काफी सुधार की आवश्यकता है । बाल पाकिट बुक्‍्स का जो आकार निश्चित 
किया गया है, वह व्यावहारिक नहीं प्रतीत होता । पुस्तकें अत्यधिक्र छोटी होती 
हैं। पुस्तकों का आकार और लागत को देखते हुए भी मुल्य भी अधिक है। 

आवश्यकता यह है कि बाल पाकिट बुक्स का आकार और बड़ा हो तथा 
सभी विधाओं की--कविता, कहानी, उपन्यास, ताटक आदि पुस्तक प्रकाशित की _ 
जायें। इन प्रकाशनों से नादक का तो एक भी प्रकाशन नहीं हुआ और कविता 
पुस्तक सिर्फ एक ही देखने में आयी है 'नेताजी' ने खाई मार'” जिसे तीसरी 
श्रेणी की कविता पुस्तक मावरा जा सकता है । 


च नाटक 


बच्चे अपने बाबा या नाना की छड़ी ले लेते हैं ओर उसे घोड़ा बनाकर 
कहते हैं--“चल मेरे घोड़े टिकटिक टिक ।” बच्चे यह जानते हैं कि छड़ी घोड़ा 
तहीं है, पर छड़ी के माध्यम से घोड़े की अनुकृति करके वे वास्तविक थोड़े पर 
बैठने का ही आनंद प्राप्त करते हैं। अनुकरण द्वारा एक दूसरे जीवन को अपने 


निकट लाकर वे ने केवल अपना अनुभव-विस्तार करते हैं, बल्कि आनन्द की 
. अनुभ्ृति भी करते हैं । 


१. नेताजी ने खाई मार : निर्मल कुमार कृत : ज्ञानभारती बाल पाकिट 
बुक्स । या 
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अनुकृति बालकों की प्रकृति का अंग है । वे इसमें अचेतव रूप से आत्मा 
होते हैं ।* बौद्धिक विकास के साथ-साथ यह अनुक्ृति चेतन रूप ग्रहण करो 
जाती है। अरस्तू ने अनुकरणवृत्ति को मानव के आनंद का विषय माना है। 
वह कहता है---बाल्यावस्था से ही मानव में अनुकरण वृत्ति पैदा हो जाती - 
और अनुकरण वृत्ति से मानव को सदा आनंद प्राप्त होता है ।* 

प्र अनुकरण से वास्तविक आनंद तो बालकों को ही मिलता है। रत: 
लीला के दिनों में बिकने वाले हनुमान, रावण आदि के घुखौटे और तीर पत्त 
बालक खरीद लेते हैँ। फिर स्वत: राम, रावण हनुमाव आदि बन जाते ँ | 
चेहरों पर मुखौटे और हाथ में तीर घनपष लेकर उसी प्रकार का अभिनय करने 
की चेष्टा करते हैं जेसा रामलीला में देखते हैं। वास्तव में यह सब उम्रमें 
छिपा हुआ अभिनेता कराता है। भरत के नाट्यशास्त्र में इसी को अवस्था की 
अनुकृति कहकर नाटक को परिभाषित किया गया है--अवस्थानुकतिर्नादयप 
और पाश्चात्य विद्वान इसी को अभिनय द्वारा मानव जीवन की प्रस्तुति" कहते 
हैं । रे 





१. अंग्रेजी भाषा के कवि बड़ सवर्थ ने अपनी सुप्रसिद्ध कविता 'ओड आन 
इंटीमेंसेस आफ इसाटट लिटी'”“' में एक शिशु का उल्लेख किया है जो बड़ों के, 
अनुकरण के खेलों में संलग्न है--सी, एट हिज फीट सम लिटिल प्लान आर 

चार्ट सम्र फ्रंगमेंट, फ्रॉम हिज ड्रीम आफ 
हू मन लाइफ, शेव्ड बाई हिमसेल्फ विद 
न्यूली लर्नेड आर्ट । द 
(उसके चरणों के सभीप नेंडकोई नन्‍हीं योजना या रेखायित्र है। मानव जीवन के 
उसके स्वप्न का कोई खंड जिसका निर्माण उसके स्वयं नवप्राप्तकला से किया 
है) । : गोल्डन ट्रेजरी : पालग्रेव, पृ० ३४३ । हि 


२, फ्राम चाइल्डहुड मेन हैव इंस्टिंक्ट फार रिप्रेजेंटेशंस ऐंड आल्वेज गेट 
इंज्वायमेंट फ्राम रिप्रेजेंटेशन : अरस्तु : भधुमती : जुलाई, अगस्त, ६७, 
 पु० १४८६ द 
३. रिप्रेजेटेशन आफ हम मैन लाइफ इन ऐक्शन : 
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तात्पय यहूं कि अनुकरण का ही दूसरा नाम नाटक है। बालकों में 
अनुकरणवृत्ति की प्रधावता और स्वाभाविकता देखकर उत्के लिए नाटक लिखने 
की प्रेरणा पैदा हुई । 

प्रारंभिक साहित्यकारों का दुष्टिकोण नाठक के क्षेत्र में उपदेशवादी और 
सुधारवादी अधिक था । अतः इसी प्रकार के बालनाठक लिखे गए । इन नादकों 
का उद्देश्य बालकों में धर्ममावत्रा जगाना, भारतीय संस्कृति और इतिहास में 
आस्था पेदा करता आदि था। बालकों की अपनी भावताओं की अभिव्यक्ति 
इसमें कम ही थी, इसके स्थान पर बड़ों की दुष्टि की उनमें फलक थी । स्वातं- 
व्यपूर्वकाल के नाठकों में यह बात देखी जा सकती है । 

वास्तव में नाटक का वास्तविक विकास स्वातंत्र्योत्तराल में ही हुआ । 
उसी समय नाठक की महत्ता, उपयोगिता और विषय की उपयुक्तता सामने आ 
सकी । शिक्षाशास्त्रियों ने बालकों के लिए नाटक की उपयोगिता अपने ढंग से 
बताई है । इस दुष्ठि से ताटक के मुख्य उद्देश्य हैं-- 
(१) अवसर के अनुकूल आचरण करना सिखाता 
(२) मातव स्वभाव और मानवचरित्र का अध्ययन करना 
(३) सम्यक रीति से उच्चारण करने, बोलने अभिवय करने तथा भावों 
को व्यक्त करने की कला का ज्ञान कराता ।* 

. भरतमुनि ने अवस्था की अनुकृति को वादक कहा है। यद्यपि उन्होंने इस 
सिद्धांत की रचना बड़े अभिनेताओं की अभिनय कला के संदर्भ में की, प्र यह 
तथ्य भिन्न प्रक्रिया से बालकों प्र भी लागू होता है और नादक के द्वार। अपने 
व्यावहारिक जीवन के लिए बालक उपर्यक्त गुण प्राप्त करता है । 

.. यह तभी रुंअव है जब नाठक बाल रंगदुष्टि से तिमित किया जाय । रंग- 
दुष्टि से तात्पर्य संपूर्ण आरंगण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मंचव्यवस्था अभिनय 
वेशभूषा वाटक की शैली तथाकथ्य आ जाते हैं । रंगमंच. के अभाव में चाटक की 
कल्पना विरर्थक है । जो, बाल नाठक बालकों के मंच प्र सफल नहीं वह नाटय- 
कृति नहीं । यह सही है कि बालनाटकों के लिए प्रयोगधर्मिता की आवश्यकता 
नहीं, विशेष रूप से छूद्व,अर्थ में---उनके लिए सहज बोध्य सरल ताटकों की अपेक्षा] 
है, जिन्हें वे बढ़ों के अभाव में भी या बड़ों के हलके निदेशत्‌ के आधार पर 
सफलता से खेल सके । 


हा सआजसख9सऊज२ऊसऊसशससससससससास ससससससस्‍स्‍़जसनीओ>--- हे 


२. भाषा की शिक्षा : आचाय सीताराम चतुर्वेदी, पृ० १८३॥ 
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बालकों के लिए नाठकों की कई स्तरों पर आवश्यकता है । एक ओर जहां 
शिक्षा संस्थाओं के वाधिकोत्सवों पर खेले जाने वाले नाठक अपेक्षित है, वहीं 
सार्वजनिक जीवच में खेलन के लिए बाल-अनुभूतियों पर आधारित नाटकों की भी 
आवश्यकता है । इसी प्रकार ऐसे सरल नाठक भी अपेक्षित हैं जिन्हें बच्चे घरों 
में देविक उपयोग के सामानों द्वारा खेल सके । 


बाल रुगमंच ओर बाल नाटक 


बाल रंगमंच के अभाव में बाल नाठक की कल्पना करना संभव नहीं है। 
वैसे सत्य यह है कि समुद्ध भाषाओं के साहित्य में भी बालवाटकों की संख्या 
अधिक नहीं, पर जहाँ भी नाटक हैं, उनकी सर्जवा का कारण बालरंगमंच हैं । 
मंचीय प्रस्तुति के अभाव में नाटक की प्रभावशीलता ओर उसके गुण दोष प्रकद 
नहीं हो पाते । 


भारतीय भाषाओं में बंगला में बाल नाटक विशेष रूप से उपलब्ध होंगे । 
नाटक के सभी रूपों की दुष्टि से बंगला भाषा समुद्ध है । इसका मुख्य कारण 
वहाँ सी० एल० टी०(चिल्द्रेंस लिटिल थियेटर) मणिमेला, कलकाकली, और 
चिल्ड स नावेल थिएटर णेसी बाल रंगमंच संस्थाएं हूँ । इनमें सो० एल० टी० 
सबसे अधिक ख्यातिप्राप्त है । इसके बाल नादय कार्यक्रम न केवल भारत में, 
बल्कि विदेशों तक में सराहे गए हैं। इसका अपना विशाल भवन है और संपूर्ण 
नाट्यसंस्था के चार भाग हैं-(१) पुतली विभाग, (२) समूह भायत विभाग, 
(३) ललितकला विभाग और (४) नुत्यनाट्य संस्थान । संस्था बराबर बाल वाठक 
अभिनीत करती रहती है और बाल अभिनेताओं को विधिवत नादयप्रशिक्षण 
प्रदान करती है । 

अन्य संस्थाओं को भी अपनी व्यवस्था है, पर इतनी समुद्ध वहीं । 

हिंदी में बाल नाटकों के अभाव का एक प्रमुख कारण ज़्ाल रंगमंच का. 
| अभाव ही है । बालकों के ताठक प्रायः बड़ों के मंच पर खेले जाते हैं, जहाँ उन्हें 
पूरी सफलता नहीं मिलती। इधर की रंग चेतना ने बालकों के लिए भी नादय- 
क्रियाओं को सजग किया है और अच्छे बालनादक खेलने के प्रयास हुए हैं। फिर 
भी हिन्दी में अभिनेय बाल नाठकों का काफी अभाव हैं। ऐसे जो केवल बालकों 
के लिए. हों, बालकों द्वारा अभिनीत हों और बालक ही उनके प्रेक्षक हों । अभी 
भी बड़ों के नाठकों को काटछाँद कर बालोपयोगी बनाया जाता है और बालकों 
से उन्तका अभितय' कराया जाता है। इसका एक कारण बड़ों का बाल नाठकों 
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के विषय में भ्रम भी है। वे भूल से बड़ों के नाटक को बालोपयोगी मात्र लेते हैं 
और बालकों के नाटकों को उपेक्षा करते हैं । 


बालकों का अपना, जीवन अपना प्रिवेश, अपनी समस्‍यायें और अपना 
भाषास्तर होता है। इसी दायरे में बालनादक अधिक सफल हो सकता है । 
इसकी सफलता की परख मंच पर प्रस्तुत किये जाने पर होती है । 


'दरअसल बाल रंगमंच के बारे में दो तीन-स्तरों प्र गंभीरतापूर्वक 
सोचने और कुछ करने की जरूरत है--बच्चों की सहज सर्जतात्मक अभि शव्यवित के 
रूप में, स्कूलों में पढ़ाई के अलावा एक महत्त्वपूर्ण और जरूरी गतिविधि के रूप 
में और वयस्कों द्वारा नियमित रंगमंच के महत्त्वपूर्ण कल्पना प्रधान प्रकार के 
रूप में । 

इधर नयी शिक्षा के प्रभाव से बालशिक्षा संस्थाओं में सांस्कृतिक गतिविधियाँ 
बढ़ी हैं। इनमें बाल नाठक की प्रस्तुति प्रधान कार्यक्रम हो गया है । पर सादव॑- 
जूनिक रूप से बाल नाठकों के अभिवय और प्र क्षण की परंपरा अभी नहीं बची 
है--मैसी कि बंगला में है । कितु इसकी संभाववाएं काफी हैं। बाल रंगमंच की 
स्थापता से यह संभावताएँ साकार रूप ले सकगी। 


“बाल रंगमंच के विभिन्न रूप न केवल सामान्यतः: बच्चों के सौन्दर्य बोध 
और कलात्मक प्रवृत्तियों को जगाते, सँवारते और उत्तेजित करते हैं वे भविष्य 
के अभिनेता, निर्देशक, रंगशिल्पी और इन सबसे भी अधिक संवेदनशील दर्शक 
भी तैयार करते हैं | हमारे देंश में व्यापक रंगनेतवता और रंगकार्य के विकास 
में सुव्यवस्यित और कलात्मक बाल रंगमंच पककी और गहरी तींव का काम 
क्रेगा ।/! * द 


उपर्युक्त अंश में व्यापक स्तर पर बाल रंगमंच की उपयोगिता स्पष्ट की 
्े 
गई है । द 
बच्चों के,द्मक्तित्व का विकास और उनमें आत्मविश्वास जग्माने में बाल 


१, न्टरंग : (नादयत्रेसासिक) बालरंगमंच अंक : जनवरी--मार्च, ७० : 
संपादकीय, पृ० ४ । 
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रंगमंग का बहत बड़ा योगदान हो सकता है? कुसुद शर्मा के थे विचार बाल- 
रंगमंच की स्थापना की अनिवायता सिद्ध कर दते है । द 

बालरंगमंच को स्थापना से अच्छे वालनाटकों को रचना, चुनाव और बाल 
अभिनेताओं को ही नहीं तैयार किया जायगा संपूर्ण बाल जीवन में सक्रियता 
और संजीदगी पेदा हो जाएगी । उनको खेल प्रवृत्ति को सही दिशा प्राप्त हो 
जाएगी । इससे उनके व्यक्तित्व में होने वाला परिवतन उचकी शिक्षा को भी 
मोहकता प्रदान करेगा । रंगक्रियाओं से बालकों को स्वतंत्र उदभावना का भी 
विकास होगा, उनकी कल्पना प्रखर होगी । 

इसके लिए आवश्यक है कि बालरंगमंच ही नाट्य क्रियाओं का प्रशिक्षण 
केन्द्र न बने, वल्कि प्रत्येक शिक्षा संस्था में बालक बालिकाओं को रंगक्रियाओं 
की प्रशिक्षण दिया जाय । अभिवय से लेकर मंचसज्जा, मेकअप, वेशभूषा, सज्जा, 
मंच की प्रकाश रचना और निर्देशन तक का प्रशिक्षण हो जिससे वे कभी-कभी 
स्वयं भी नादक निर्देशित करें और स्वयं ही अपने बाल सहयोगियों के 
माध्यम से प्रस्तुत करे । 


प्रत्येक महल्ले में बाल नाव्यदल हों, जो नाटक अभिनीत करें। इस प्रकार 
बाल रंगचेतता को एक आन्दोलन के रूप में सामने आना चाहिए । 

हिन्दीबाल रंचमंच के रूप में (दिल्ली चिल्दू स लिटिल थिएटर” एक संस्था 
है जिसकी स्थापना सन्‌ १८5४४ में हुई थी । इस संस्थान ने विभिन्न प्रांतों को 
लोक कथाओं पर आधारित लयबद्ध नाटक निर्मित कराए हैं और प्रस्तत किए 
हैं। दिल्‍ली की अनेक बाल संस्थाएं इसकी सदस्य हैं जहाँ बालनाठकों का 

शिक्षण दिया जाता है और कुशल निर्देशकों के निदेशन में बाल नाटक प्रस्तुत 

किए जाते हैं । 

बालक बड़ों का लघु रूप नहीं है । उसका अपना स्वत॒त्न और पूर्ण जीवन 
है। उसकी आवश्यकताएँ बड़ों की तुलना में फम नहीं, बल्कि भिन्न प्रकृति की 
ओर अधिक ही दो सकती हैं। बच्चों की वादुय क्रियाओं और रंगमंच पर 
विचार करते हुए ऐसा ही प्रतीत होता है । 


बाल नाटक रचना 
नाटक का एक्र तत्त्व संवाद है। चिश्चित रूप से यहू नाटक का मुख्य तत्त्व 
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है । पर किसी बात को संवाद रूप में व्यक्त कर देना ही नाटक तहीं है । संवाद 
नाटक का व्यावहारिक या व्यक्त हप है । संवादों के माध्यम से ही वादक का 
प्रारम्भ होता हैं और संवादों के माध्यम से है! अन्त । अस्तु, नाठक के बारे में 
यह धारणा भी बनी कि मन में आए हुए विचारों को सेवाद की शैली में कह 
देने से नाटक की रचना हो जाती है । 
प्र यह दुष्टिकोण अत्यन्त अआामक है | जैसा कि पहले कहा गया है, रंगमंच 
के अभाव में नादक की कल्पना ही नहीं की जा सकती । रंगमंच ही वाठक को 
नाटकत्व प्रदान करता है। इस दृष्टि से बालताटक रंगमंच के सन्दर्भ में ही 
साहित्यिक विधा है । रंचमंच से पृथक पठय नाटक हो सकता है, जिसमें रंग 
बैशिष्ट्यविहीत संवाद मात्र हों जितका मंचन से किसी प्रकार का सम्बन्ध 
तहों। 
स्गमंचीय नाटकों में संवादों को सटीकता, भाव व्यक्त करने को क्षमता 
और प्रेक्षकों के लिए बोधगम्य मु्तभाषा की सर्जना होनी चाहिए | भाषण सदुश 
लम्बे-लम्बे संवाद अस्वाभाविक होते हैं । छोटे संवादों में गतिशीलता अधिक 
होती है, पर संवादों का छोदा या बड़ा होता कथ्य पर तिर्भर करता है। 
अनावश्यक रूप से बड़े संवाद उपयोगी नहीं होते । द 
फिर इन संवादों की भाषा “बच्चों के क्रियाजगत और उत्तकी अनुभूति को 
भाषा होनी चाहिए, अथवा तादक की भाषा बालकों के जीवन की भाषा होती 
चाहिए । इसके लिए बालनादककार को बालकों की भाषा का निकद से अध्ययन 
करना होगा । तभी पेची और स्वाभाविक भाषा का स्वरूप आ सकेगा। 
. भाषा नाव्योपयोगी न हो सकते का एक तमूता इस प्रकार हैं-- 
पुष्प: (अपने आप उदास स्वर में) आँखें खोल मेरी लाइली। 
हाय तेरी बीमारी मुझे लग जाय । (हाथ जोड़कर) हैं भगवान 
. प्रसों तक मेरी गुड़िया रानी को भलीचंगी कर दें। प्रसों 
,ईसका ब्याह हैं । 
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चुल्तू : "* (लौटकर) वह बौना डाक्टर कहलाता है । कद में तो वह मुझसे 
द भी छोठा आह 2073 है लेकिन उसकी योग्यता के आगे बड़े-बड़े डांवंटर 
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पानी भरते हैं । दुनियाभर की यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां उसके 
पास है । अगर चाहे तो मुर्दे को जिन्दा कर दे । 
डाक्टर : कुछ नहीं | हर मनुष्य आखिर मिट्टी का ही पुत्तला है| लेकिन 
आप चिन्ता न कीजिए, बहून जी सुभमें मिद्दी को भी जिन्दा 
करने की शक्ति है। में रोग की जांच करके अभी बताता हे 
(चुन्नू से) श्रीमान्‌ जी, उस हैंडबंग से मेरी जरा स्टेथस्कोप 
निकाल दीजिए ।!! 
नाटक का कथ्य यद्यपि बाल भावनाओं के अनुकूल है, पर रेखांकित वाक्‍यों 
में बच्चों फी व्यंजता नहीं है। 'तेरी बीमारी मुझे लग जाय” इसके पीछे एक 
ऐसा मनोवैज्ञानिक संस्कार छिपा हुआ है, जिससे बड़े ही अवगत हो सकते हैं, 
बच्चे नहीं । इसी प्रकार 'पावी भरता! सुहावरा भाषा को जटिल बना देता है 
और जिन नलहें प्रेक्षकों के लिए इस नाटक की सर्जनवा हुई है, उनके लिए 
अनुपयुक्त हैं । 
यही स्थिति 'मिट्टी का पुतला” मुहावरा को है । मिट्टी को जिन्दा करने की 


शक्ति, बालकों के लिए अताकिक है, क्‍योंकि इसमें मिट्टी शब्द को गहन व्यंजना 


से बालक परिचित नहीं रहते । 


बालनाटक की. स्वाभाविक भाषा और संवादों की चुस्तोी का आदर्श 
खिलाड़ीराम का मुकदमा नाटक में द्रष्टव्य है--- 
जज : (रोबीली आवाज में) अपराधी को द्वाजिर करो । 
चपरासी : (दरवाजे के बाहूर मुँह करके ऊंची आवाज में) खिलाड़ीराम 
द वलल्‍्द मेहनतीराम हाजिर है ? न 
खिलाड़ीराम : (अंदर आकर) हाजिर है । ४ 
(एक सिपाही खिलाड़ीराम को अपने साथ लाता है और कदघरे 
में खड़ा कर देता है ।) 
जज : तुम्दारा नाम ? 
खिलाडीराम : खिलाड़ीरामस । 
जज : पिता का नाम ? 
खिलाड़ीराम : मेहनती राम । 
जर्ज : कौन से स्कूल में पढ़ते हो ? 





१, गुड़िया का इलाज .... ॥. शढ़ियां का इलाज : चिर चिरंजीत : प्रतिनिधि बाल एकांकी, पृ० १०४। हे 
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खिलाड़ीराम : में बरफीचंद खोयामल हायर सेकेढ़ी स्कूल में पढ़ता हूँ । 
जज : कौन सी कक्ष! में हो! 
खिलाड़ीराम : मैंने नवीं का इस्तहान दिया है । (खीसे निकालते हुए) आप 
प्रसन्‍त हो जाये तो मैं दसवीं में हो सकता हूँ । सच कहता हु 
अगर आप मुझे पास कर देंतो मैं आपको चमचम और 
रसगुल्ले खिलाऊंगा। ' 
पर इस नाटक में उपदेशात्मकता है । तुम भी नेहरू बन सकते हो । संवादों 
की स्वाभाविकता के अन्तर नाटक में तिदेशत का महंत्व है । यद्यपि लेखक 
द्वारा किए गए निर्देशन चाटक के मंचीकरण के लिए अंतिम नहीं होते- ऊँ 
तिर्देशक सुविधा और चोदक की प्रभावोत्पादकता के लिये निर्देशों में परिवतंन 
भी कर लेते हैं, फिर भी लेखकीय निर्देशों का अधिकांशतः पान होता है । इन 
निर्देशों पर मंच की सज्जा और संवादों का प्रेषण ही लिरभर नहीं करता, बल्कि 
कहीं-कहीं ये संबादों के भाव को उद्घादित भी करते हैं। बाल अभिनेताओं के 
लिए तो ये अत्यन्त उपयोगी हैं । इनसे वे नाटक को समझने और अभिनय को 
सार्थक बनाने में सहयोग ले सकते हैँ । क्‍ द 
नाटककार को जितना अधिक रंगानुभव द्ोगा, उसके निर्देश उतने ही 
सार्थक होंगे । एक बाल नाटक के प्रारंभिक निर्देश इस भकार हैं-- असीम, 
महिम और निम्मी के पढ़ने का कमरा । पुस्तकें इधर-उधर बिखरी हुई हैं । ताक 
प्र रखी घड़ी में वो बजकर पच्चीस मिचठ हुए हैं । अंसीम की आयु लगभग 
बारह वर्ष, महिम उससे कुछ छोदा और तनिम्मी लगभग पाँच वर्ष की है । असीम 
एक जासूसी उपल्यास पढ़ने में डूबा हैं । महिम आगे पीछे सिर हिंलाकर किताब 
से कुछ घोंटवे में लगा है और बीच-बीच में उचक-उचक कर असीम की उत्त 
देख रहा है । निम्मी कोने में पड़ी खिलौनों की टोकरी से खिलौने विकालती 
जाती है और किसी पर मुंह बिचकाकर: तथा किसी को प्यार करके रखती 
जाती है।ति..... द हे 
.. उपर्युक्त निर्देशन से चादद के अभिनय में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है । 
मंचसज्जा-ही नहीं, नाटक की रूपरेखा उभरकर सामने आजाती है। 


._ १. खिलाड़ीराम का घुसा राजेस्रकुमार शर्मा : प्रति० बाल एकोॉकी, 
बूब्जेइ० घ क्‍ . शक 


२. चकमाः मस्तरास कहर 'डमिल' : पराग, मार्चे, १८६४ 
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बालतादक के निर्देशन स्पष्ट और मंचकल्पना तथा अभिनय में सहयोगी 
होने चाहिए । 

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है बाल नादक के कथ्य की । नादक के रूप में बालकों 
के सामने क्या प्रस्तुत किया जाय ? 

इसका सामान्य उत्तर है, नाटक के रूप में प्रस्तुत को जा सकने वाली 
प्रत्येक बात, नाटक का कथ्य हो सकती है । देंश प्रेम, व्यक्तित्व का विकास, 
और बालकों के जीवन को आनंदित करने वाले विषय बाल नांदक का क्षृथ्य 
होने चाहिए । हास्य तादक बालकों के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । बालकों 
के जीवन में निराशा नहीं होनी चाहिए | इसी दुष्टि से अपनी द्वितीय बालचादय 
प्रतियोगिता में पराग ने हास्य वादकों को तरजीह दी थी । 

इस दुष्टि से नादकों के विषयों की कल्पना भी को जा सकती है और 
मौलिक कहानियों तथा परंपरित लोककथाओं से विषयों का चय्रव किया जा 
सकता है । अनेक सफल बाल नाटक लोक कथाओं के छूपांतर हैं। रूसी लेखक 
सैमुएल माशांक कृत छोटा सा घर! नाटक मूलतः एक रूसी लोककथा है । 
इसी प्रकार ब्राह्मण ओ ब्राह्मपी'* और दौयाल पंडितेर पाठशाला'* लोक 
कथाएँ हैं जिनके आधार पर बंगला में सफल हास्यपूर्ण काव्य ताठकों की रचना 
हुई है । क्‍ 
पंंचतंत्र और हितोपदेश की अनेक कहानियों के भी सफल चादय छझूपान्तर 
हो सकते हैं । द 

बाल जीवन के अत्तिरिक्त नाटक को फथावस्तु परियों, पशु-पक्षियों,वनस्पतियों 
और पेड़-पौधों तक से ली जा सकती है । पशु-पक्षियों की कहानियों में तो 
बालकों के मनोरंजन और शिक्षा, दोनों के तत्व निहित हैं ।.** 
स्वातंत््ययोत्तर बाल नाटक द 

हिंदी में बाल नाटकों का विकास स्वांत्तश्यपूर्वकाल में ही हो गया था । पत्न- 
पत्रिकाओं में अनेक नाटक प्रकाशित हुए थे। सन्‌ १८१७ में समिश्र॒ंधु कार्यालय 
से नर्मदाप्रसाद मिश्र द्वारा संपादित सरल नाठकमाला पुस्तक प्रकाशित हुई थी । 
इसमें ४४ तादक थे और संपादक ने बड़ी सूक-बूक के साथ पुरुतक्‌ का रुपादन 
किया था। नाठकों के चयव में उसने उद्देश्य यहू रखा था कि ताठकों में-- 





. ॥- छोदा सा घर : मूल सैमुएल माशांक : अनु० श्रीप्रसाद । 
... ३. ब्राह्मण ओ ब्ाह्मणी : प्रदीपकुमार राय: संदेश मासिक, दिसम्बर १५६७ 
,  ३- गैयाल पंडितेर पाठशाला : संदेश मासिक : अप्रौल, १८६४ । 
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(१) अश्लीलता या अनुचित पु गार रस न जाये 
(२) स्त्री पात्र न आवे 
(३) परदों का विशेष उलफ्राव न रहें 
(७) यथा संभव शिक्षा मिले ' द ' 
प्र ऐसा लगता हैं कि संपादक ने सिद्धांत ही स्थिर किए, ताटकों के 
चयन में उतका पालन तहीं किया । संभवत: नाटककारों के नाम देखकर उनकी 
तादूय कृतियों पर विश्वास कर लिया गया । अन्यथा ऐसे अशिष्द और भद्दे 
ताटक न संकलित होतै-८ 
रामू : गुरुजी महाराज, धन्य है आपको (दोनों हाथ जोड़ता है)। आपकी इस 
मूर्खता प्र मेरे पिता जी अत्यंत क्रुद्ध हुए । उन्होंने कहा कि आपने जो 
निबंध दिया है, वह आपकी मूर्खता को प्रदर्शित करता है। इस तिबंध के 
क्रारण कल मेरे हाथ पैर दुरुस्त हो गए।* 
यहाँ पर नाटककार का उद्देश्य हास्य की सर्जना करना प्रतीत होता हैं। १९ 
अशिष्ट्ता या अश्लीलता हास्य तहीं है । हास्य सुरुचिपूर्ण और तक धंमत होता 
चाहिए। किंतु इसका झुस्य कारण उस युग में ताटकों का ने खेला जाना और 
किसी बाल रंगमंच का न होता है | मंच पर ऐसे नाटकों का त्रेक्षण असम्य दे । 
यद्यपि संकलन करते समय संपादक ने नाटक के संबंध में बड़े पते की बातें कही 
हैं--मिरी समझ भें, ताटका्भितय इतना आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी को वह 
जानता ही चाहिए । क्योंकि नाटक खेलने से हावभाव भकट करने की योग्यता 
होती, बृहत्‌ जनसमुदाय के समक्ष अपने विचार स्वात्तत्रता से प्रकट करने का 
साहस होता तथा यदि नाटक अच्छे लेखकों के लिए गए होवें तो अभिनेताओं को 
अच्छी भाषा सीखने का अवसर प्रात होता है'“पर नाटकों का लेखन और 
संपादन दोनों का दुटिष्कोण सीमित है। तभी स्त्री पात्र न आवब और यथासंभव 
शिक्षा मिले' जैसे वाटकों का चयन किया गया । आज ऐसे नाटक का कोई महत्व 
नहीं, जिसमें स्त्री पात्र न हों । इसी प्रकार कोरी शिक्षा के चाटक चौरस ही माने 
जाएँगे । स्वाभ्रु[विक बाल नाटऋ वह है जिसमें जीवत की स्वाभा[विकता की भांति 
बालक बालिकाएँ अभिनय करें और बालकों के हँसखुशी, उल्लास तथा खैलभरे 
जीवन की जिसमें अभिव्यक्ति हो । हक पा 

१. संरल नाटकमाला : “पद शम्म्माज्मा: सं० नर्मदाप्साद मिश्र : भूमिका, ६०४ ' 

२, पाठशाला का एक दुश्य : रामचंद्र रघुनाथ सर्वटे : (सरल नाठकमाला 
में संकलित), पु०८५ |... द मम 0 के. 
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फिर भी इस नाठक ने रंग चेतना पैदा की और पुस्तक प्रचारित हुई। 

स्वातंत्रपूर्व नाटकों का मंचत कहाँ, कब और किस प्रकार हुआ इसका कोई 
बृत्त उपलब्ध नहीं है । तत्कालीन परिस्थितियों में विशेष नाट्य आयोजन की 
कल्पता भी नहीं की जा सकती 

बालनाटक का विकास सही माने में स्वातंत््योत्तर काल में ही होता है । 
छिटठपुद नादय प्रकाशतों के' अतिरिक्त प्राग ने दो दो बाल वाटक प्रतियोगिताएं 
आयोजित कीं । इन प्रतियोगिताओं में कतिपय श्रेष्ठ नाटक पुरस्कृत हुए, साथ 
ही अनेक अच्छे नाटक लिखे और प्रकाशित किए गए ॥। प्रतियोगिता में आए 
नाटकों के साथ मंच निर्देश भी माँगे गए । तात्पर्य यह कि पूरी तरह रंगदृष्टि 
स्थापित हुई । पराग के अनेक नाटक सफलता के साथ मंचस्थ भी हुए हैं। 

पुस्तकाकार प्रकाशनों में प्रतिनिधि बाल एकांकी'" महत्त्वपूर्ण संकलन है। 
इसमें सुविख्यात साहित्यकारों द्वारा लिखे गए बाइस नाटक संकलित हैं और 
अधिकांश हिन्दी की श्रेष्ठ बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर लोकप्रिय हो चुके 


हैं । कई एकांकियों को बच्चों ने अवसर मिलने पर खेला भी है और कुछ बाल. 


एकांकी प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत भी हो चुके हैं । 
संकलित नाटक सीख और मनोरंजन” दोनों उह श्यों को पुरा करते हैं । 
प्र सबसे बड़ी विशेषता है इनकी अभिनेयता और “अत्यंत्त साध।रण प्रिस्थितियों 
और सामान द्वारा इन्हें रंगमंच पर खेला जा सकता है” । * द 
निश्चित रूप से भूमिका में बताई गई ये विशेषताएं नाटकों में उपलब्ध 
होती हैं। एक नाटक के स्वाभाविक संवाद इस प्रकार हैं--- है 
जज : (मेज को थपथपाते हुए) खामोश । खामोश । 
कृष्णा : जज साहब, हम इस ओरत के सत्ताए हुए हैं । 
जज : यह औरत कौन है ? 
वीणा : हुजूर, वह हमारी आया है । द 
कृष्णा : यह हम पर बहुत जुल्म करती है । का 
वीणा : यह हमें जीने नहीं देती । द 
१. प्रतिनिधि बाल एकांकी : सं० श्रीकृष्ण, योगेन्द्र कुमार लल्ला : प्र० 
... आत्माराम एंड संस : दिल्‍ली । द द ० 
२. वही : भूमिका : 
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कृष्णा : यह हमें मार डालेगी । 

मदन : हुज्जूर, ये झूठ बोल रहे हैं आया का कोई कसूर नहीं ।* 

दूसरा अतिनिधि संकलन चुने हुए एकांकी है | इसका प्रकाशन भारत सरकार 
के शिक्षा मंत्रालय ने किया है और इसमें १८ बाल एकांकी रखें गए हैं। इसके निज 
कुछ अच्छे एकरांकी है- स्याय' (विष्णु प्रभाकर), खेल के मैदान में (श्रीकृष्ण), बा 
सिद्धार्थ का ग्रहत्याग (नरेश मेहता), दो सहेलियाँ (ललित सहगल) तथा शिशु 
तगर (प्रफुल्लचंद्र ओभा मुक्त) । 

इन नाठकों में यद्यपि बालकों के खेल जीवन की अभिव्यक्ति हुई है, पर 


शिक्षा का स्वर प्रधान है । 
रघुवीर शरण मित्र ने बच्चों के लिए कविताएँ और नाठकों की रचना 


की है । वादकों का संकलन है बच्चों का देश ।” इसमें राखी, दशहरा, होली, 
दीवाली आदि त्योहारों पर नादक संकलित हैं। सभी चाटकों में कुछ सिखाने 
और उपदेश देने की प्रवृत्ति विशेष है जैसे-- हमारा देश प्रेम और शात्ति का देश 
है, हमारे त्योहार ऊँचे आदर्शों के त्योहार हैं, हम अपने त्योहारों का रूप नहीं 
बिगाड़ेंगे । होली प्रेम और मिलन की गीत गाती हुई आती है, काले-नीले मु ह 
करने नहीं आती है । हम स्वाधीत और गौरवशाली देश के आदर्श बालक हैं । 
हम अपने त्योहार गंदगी से नहीं, गौरव से मनाएंगे ।!* 
उपयुक्त संवाद नाटक की दुष्टि से अनुपयुक्त त्तीरस वक्तव्य मात्र हैं । 2 
एक महत्वपूर्ण संकलत मस्तराम कपूर 'उमिल छत्त है” “बच्चों के ताटक' । | 
इसमें छः न/टक संकलित हैं । लेखक ने ये एकांकी” भूमिका में लिखा है -- 
सभी एकांकी छात्र जीवन से सम्बन्धित हैं। इनमें शिक्षा का ग्रुण विद्यमान हैं । 7 
प्र यह शिक्षा उपदेश वचन के रूप में नहीं है । जीवंत पात्र के सशक्त चरित्र में थे 
से उसका प्रस्फुटन हुआ है । हास्य व्यंग्य की धारा सर्वत्र बड़े सहज भावसे ...' 
बही है । 
तादटक अभिनेय है और थोड़े सामानों से मन्चित हो प्तकते हैं । 
डा० भाॉँनुशंकर मेहताकृत नाटक है वे सपनों के देश से लोद आए हैँ। यह 
कल्पना प्रधान नाटक है जिसमें सुधारवादी दुष्टि प्रम्रुख है । 
हुबीब तनवीर कृत “गधे” नादक एक लोक कथा पर आश्रित है । यह अत्यत्त 
मत्तो रंजक और अभिनेय नाटक हैं। द द 
१. आया का मुकदमा : गंगा प्रसाद, पृ० ३॥। (प्रतिनिधि बाल एकांकी 


में संकलित ) 
२. बच्चों का देश : रघुवीर शरण मित्र , १० ५६ । 
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कमलेश्वर कृत पैसों का पेड़' भी महृत्त्वपुर्ण संकलन है जिसमें छ. एकांकी 
हैं । सभी नाटक मनोरंजक और अभिनेय है तथा आदर्श मनोधृत्तियों के विकास 
के उद्देश्य से लिखें गए 
अन्य उल्लेख्य नाव्यक्रतियाँ हैँं--गार्गी के बाल नाठक (प्रितोष गार्गी), मोटे 
सि्याँ (बिसमला लूथरा), कमलेश्वर के बालवाटक (कमलेश्वर), चटखट बस्द . 
(दयाशंकर मिश्र ददाजी), आओ), वाठक खेलें (सिद्धताथ कुमार), परीक्षा 
(श्रीकृष्ण), माँ का बेटा (विष्णु प्रभाकर), बालकों के चार नाटक (प्रफुल्लचंद्र 
ओमा मुक्त) आदि । | 
बाल साहित्य की अन्य विधाओं को अपेक्ष। नाट्य विधा में रचना करना 
कठिन रहा है | कारण, यह प्रयोगात्मक विधा है और इसमें नाटक की मंच के 
संदर्भ में मूर्त कल्पता करनी पड़ती है | यही कारण है कि हिन्दी में बाल नात्य 
कृतियाँ कम है । प्र इधर जो रंग चेतना पैदा हुई है, वह इस बात की सूचक 
है कि भविष्य में अच्छे बाल नाटक लिखे जा सकेंगे । 
बड़ों के लिए जिस प्रकार रंगमंच की स्थापना हुई है, बाल वाढकों के 
लिए भी भविष्य में बाल रंगमंच की स्थापना हो सकती है । साथ ही जिस... 
प्रकार सरकारी स्तर प्र राष्ट्रीय नाथ्य विद्यालय (नेशनल स्कूल आफ ढ्ामा) 
संचालित होता है, भविष्य में बाल नाट्य विद्यालय बाल नाठकों को विधिवत 
प्रशिक्षण प्रदाव करगे । दिल्‍ली में दिल्‍ली चिल्दू तर लिटिल वियेटर बालकों का 
सभी स्तरों पर कलात्मक विकास कर रहा है, जिसमें संगीत के साथ उन्तका 
नाव्य प्रशिक्षण भी सम्मिलित हैं । 
दिल्‍ली की अन्य शिक्षण संस्थाओं में भी नियमित नाख्य प्रशिक्षण प्रदान 
किया जाता है | कलकत्ते में भी बालतात्य क्रियाओं में सक्रियता रहती है, यह. 
हले ही कहा जा चुका ८ 
काव्य नाटक 
.... कविता में बालकों फी अभि होती है वे उसे गाते , हैं, गेयरूप भें 
सुतते हैं उसके छंद से आह्वादित होते हैं और गद्य साहित्य से पृथक्‌ कल्पना का 
आनंद प्राप्त करते हैं। कविता की दो विशेषताएँ मुख्य होती हैं-- छा: सौंदर्य जो 
गति पैदा करता है और भाषा की व्यंजकता । द 
काव्य नादक में इस दोनों तत्वों का समावेश रहता है । मंचीय प्रस्तुति में 
समस्त नाट्य तत्व काम करते हैं, किन्तु संवाद छंद बद्ध होते हैं । संवादों को 


कहने को शैली वार्तालाप के स्तर पर होती है, जिसमें व्यंजता के अनुसार छंद हा 


हृरदता भी है, फिर भी संबाद प्रेषण काव्य पूर्ण रहता है । 
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काव्य चाटक में कविता वार्तालाप का रूप ग्रहण कर लेती है। इसलिए 
काव्य नाटक रचना में लम्बे और जटिल छुन्द की अपेक्षा वार्तालाप की शैली 
का सरल छुन्द अधिक उपयोगी हो सकता है । मुक्त छन्द (फ्रीवर्स) भी काव्य 
तादक के लिए उपयोगी होगा--जिसमें छत्द के अधिक रूढ़ बन्धत नहीं होते, 
केबल लयात्मकता और व्यंजकत्ता होती है । 


बालकों के लिए हिन्दी काव्य नाटकों की रचना अधिक नहीं हुई है । यह 
प्रयोगधर्मी विधा है । मंच प्र भी काव्य नाटक प्रस्तुत करने में संभवत: कठि- 
नाई अनुभव की गई है । पर वास्तविकता यह नहीं है। काव्य नाटक भी मंच 
पर उतनी ही सरलता से सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है जितनी सफ- 
लता से गद्य चाटक । क्‍ 

काव्य नाटक सें नाटक और कविता, दोतों का समन्वय रहता है, पर 
कविता नाटक से अधिक सशक्त रूप में रहती है । यही कारण है कि इतकी रचना 
बालकाव्यकारों ने की है। गद्यकारों ने नहीं क्योंकि छुन्द को साधना कवियों 
के द्वारा ही संभव है। 


उपलब्ध काव्य नाठकों में सरस्वततीकुमार दीपक का नांठक आराम हराम 
है' श्रम की महत्ता को आधार बनाकर लिखा गया है। आराम हराम है? का तारा 
एक बार देश में तेजी से प्रचलित हुआ | बड़ों की भाँति बच्चों को भी अनलस 
भाव से श्रम करते जाता चाहिए यह रामी' तामक किसान की एक पुत्री के 
माध्यम से दिखाया गया है। रामी की श्यामा और रधिया दो बहलनें हैं जो 
आलसी हैं । किसान भोला की रामी ही एकमात्र अभी पुत्री है। वाचक रामी 
की बाबत बताता है--- 
रामी दौड़ी दौड़ी आई 
पाँव छुए थोड़ी सरमाई 
क्‍ दूध कटोरे में भर लाई 
सबेरा होनछुका है । रामी पिता के दरवाजा खटखटाते ही इस प्रकार काम 
में लग जाती है जबकि उसकी दोनों बहनें आलस में सोई हुई हैं । भोला उन्हें 


..._ जगाता है। इस पर दोनों बहनें कहती हैं--- 





स्यामा : रात देर तक काम किया था । 8, ७ “जन 
रधिया : नहीं बैठने तलक. दिया था । द 
श्यामा : बडी देर से सोई मैं । 
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रधिया : बड़ी देर से सोई मैं। 
श्यामा : इसीलिए तो सोई थी । 
रघिया : इसीलिए तो रोई थी । 
दोनों आलसी बहने सोई ही रहती हैं जबकि सबेरा हो जाने के कारण 
रामी अपने काम में लग जाती है--- 
गगरी में भर लाई पानी 
यह नन्‍हीं गुड़ियों की रानी 
पहले हँसकर्‌ आटा छात्रा 
फिर पानी में उसको साना 
दिन भर उसने काम किया 
नहीं जरा आराम किया। 
और अंत में नाटक का कथ्य सामने आता है--- 
जो भी काम करेगा उसको 
जीने का अधिकार है 
रोटी खाना और दृध के 
पीने का अधिकार है।* 
इस प्रकार श्रम की महत्ता दिखाकर नाटक समाप्त हो जाता है । 
यह संयोगात सादुश्य ही माना जाएगा कि इसी लोककथा (उक्रइनी) कृति 
गेहूँ की बाली में भी दो चुहों और एक मुर्गे के द्वारा श्रम का महत्व प्रतिपादित 
हुआ है । दोनों चूहे आलसी हैं और मुर्गा श्रमी । फलत: चूहे रोटी से वंचित 
हो जाते हैं जब कि मुर्गा अपने श्रम का फल पाता है । 
दूसरा काव्य नादक है 'राम कहानी, कहती वानी ।! * 
इसमें परंपरित रामकथा के राम के बतवास को कहानी को क्राव्यात्मक 
ढंग से नादथ विधा में व्यक्त किया गया हे । वानी पात्र वाचक का कार्य करती 


है वहू मंच पर बैठकर बच्चों को राम कथा सुनाती है। उसके कथा सुनाने के है 


मोड़ प्र नाटक प्रारम्भ हो जाता है। कैकेयी मंथरा को आते हुए देखकर कहती 
है द का मम 
आरी बहन, बड़ी देरी की _ 
कहाँ रही थी अब तक 
. मैं चिंतित रहती हूँ, तुझको-- 

0... जे मे पाती जब तक 

१. आराम हराम 2 : (प्रति० बाल एकांकों में संकलित) पूृ० ४२-६४। 
.._२. राम कहानी कहती नानो : श्रीप्रसाद : मध्यप्रवेश संबेश , २५ मार्च, 





जे 


ही 
0 











. भाई देवदत्त द्वारा हंस का घायल किया जाता और गौतम द्वारा उसको रक्षा 
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कैकेयी द्वारा प्रेमपृर्वक मंथरा का समाचार पूछे जाने पर वह कहती है-- 
मंथरा : तुम कहती हो खुशी रहूँ मैं 
तुम्हें नहीं कुछ ज्ञान 
अब जो कुछ मैं बता रही हूँ 
उसको भी लो जान 
रामचंद्र का राजतिलक है 
कल होंगे वे राजा 
अवध पूरी में खूब बजेगा 
कल खुशियों का बाजा ॥ 
मंथरा ऐसा मंत्र फकती है कि राम को बच जाना पड़ता है-- 
राम : माँ, अब तो मैं बन जाऊंगा 
नहीं करू गा राज 
मुझे पिता जी ने ऐसी ही 
आज्ञा दी है आज 


घटनाचक्र राम को वन ले जाता है, साथ हो लक्ष्मण और सीता जाती हैं । 
प्रस्तुत काव्य नाटक में रामकथा का इतना ही अंश लिया गया है । 

गौतम की जीवदया' भी एक काव्यनाटक है जो बाल भारती में प्रकाशित 
हुआ था । इसकी रचना मुक्त छंद में हुई है । चादक की मुख्य घटना गोतम के 


हल द 
गौतेम : आह, बाण यह किसने मारा 
; (हंस को उठाकर बाण निकालते हुए) 
किसने घायल किया हंस को 
बिना दोष के । 
यह अपनी भूरी पाखिे फैलाए सरसर 
. *« फरफर उड़ता था 
....  हिलते जैसे कोमल पत्ते पेड़ों के 
5०. रे हर 
डालों के ऊपर । हक 8 


हे हर रथ 





._१, गौतम की जीवदया : बाल भारती । 
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गौतम हंस उठा लेते हैं । देवदत्त से विवाद होता है और अंत में मामला 
राजदरबार में जाता है, जहाँ, हंस गौतम को मिल जाता है । 

(दिल्ली चिल्ड्रेस लिटिल थिएटर! ते लोक कथाओं के आधार पर अनेक 
अभिनयार्थ लयबद्ध नाटकों क्री रचता कराई है। फिर भी बालकों के लिए 
काव्य नाटकों का अभाव है । भारतीय और विदेशी लोक कथाओं के आधार 
प्र अच्छे काव्य नाटकों की रचना हो सकती है । पंचतंत्र और हित्तोपदेश की 
व्यंजक कहानियों के आधार पर भी काव्य नाटकों की रचना हो सकती है। 
रूसी लेखक सेमुएल माशांक और सौगेई मिखाल्कोव ने लोक कथाओं के आधार 
पर काव्यवाटकों की रचता की है । बंगला बाल साहित्यकारों ने भी लोक कथाओं 
को काव्य नाठकों में रूपांतरित किया है । आस्कर वाइल्ड को प्रसिद्ध कहानी 
'स्वार्थी राक्षस' (सेल्फिश जाइंट) के आधार पर बंगला में भारतीय परिवेश के 
साथ काव्य नाटक सूजित हुआ है। कलकत्ते की सी० एल० टी० संस्था ने 
इसको सफलतापूर्वक अभिन्नीत किया है । 


बाल नृत्य नाट्य 


इधर बालकों के लिए नृत्य नाट्य (बैले) भी लिखे और खेले जाने लगे हैं। 
नृत्य नादय संगीत नाटक और नृत्य तीनों का मिलाजुला रूप है। इसमें अभिनेता 
केवल अभिनय करता है, और वह भी नृत्य के साथ | पाश्व संगीत के माध्यम 
से कथा आगे बढ़ती है । तृत्य नाटक का सहायक बन जाता है । 

बैले का प्रचलन योरोप में बहुत्त पहले से है । रूस में भी बैले सर्रना बहुत 
हुई है। हेंस क्रिश्चियन ऐडरसव और प्रिम की लोक कथाओं पर निर्मित 
तृत्य वादय अंग्रेजी में क्राफीं लोकप्रिय हुए हैं। रूसी भाषा में भी वृत्यनादय 
सर्जना लोककथाओं के आधार पर ही हुई है । प्रिम की फह्दानियों, पर तो चालीस 
नृत्यनादयों की अंग्रेजी में रचना हुई है, जिनमें हूंपरडिक का 'हंसेल और ग्रेटेल' 
प्रसिद्ध दृत्यवाटय है । सोती सुन्दरी भी भाकर्षक नृत्य तादय सवा है । 


वास्तव में दृत्य तादय प्रस्तुतियों में विश्व में रूस ही सर्वाधिक स्याति- 
प्राप्त है । वहाँ की नृत्य शिक्षा संस्थाओं में विधिवत बैले की शिक्षा दी जाती 
है और पूरें देश में बिखरे हुए नादय गृद्दों में इसके प्रदर्शन होते हैं । रूस के 
... प्रसिद्ध शृत्यनाद्य हैं---हंस सरोवर, पत्थरों का फूल, सोती हुई सुन्दरी, पगानिवी 

और जिजल | बैले की संगीत रचता भी विशिष्ट है। यह शास्त्रीय राग- 
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राग्रिनियों प्र आधारित होकर भी शास्त्रीयता के भार से मुक्त रहती है। रूस 
में बैले की संगीत रचना करने में वाइकोवस्की, प्रोकोफिएव शोस्ताकोविच 
और रग्लिएर की ख्याति है ।* 

नृत्यतादय रचता में कवि, चादककार और संगीतकार तीनों का व्यक्तित्व 
झलकता रहता है | संगीत, द्ृत्य, नादक और काव्य की यह जठिल रचना है। 

हिंदी में वृत्य वाद्य का प्रारम्भ हाल ही में हुआ है। रामकथा और 
कृष्णकथा के आधार प्र इस विधा का सम्भवत्तः प्रारम्भ हुआ। अब लोक 
कथाओं को भी तृत्य संगीत रूप दिया जाने लगा है। फिर भी हिन्दी में कोई 
अत्यधिक प्रचलित नृत्य वादूय अभी निर्मित चहीं हुआ है । बालकों के सांस्कृतिक 
कार्यक्रमों में बढ़ती हुई रुचि को देखकर दन्ृत्यनादय का भविष्य उज्ज्वल 
लगता है । 

रामकथा और कृष्णकथा के अतिरिक्त वर्ष की प्रमुख ऋतुओं और बाग- 
बगीचे, फूल, पौधों तथा तितलियों पर आधारित द्ृत्यवादय देखने में आए हैं। 
बालकों को प्रकत्ति का जीवन अच्छा भी लगता है। अतः ऐसे श्ृत्यनादक बाल 
प्रेक्षकों को पसन्द आते हैं। 

प्रकाशित नृत्यताथ्यों भें चिरंजीत की रचना है प्ुष्पनगर की 
राजकुमारी” ।* 

कवि ने नाटिका की योजना सूत्रधार के साथ छः दुश्यों में की है। एक 
नृत्य नाटिका के लिए छः दुश्य व्यवहार्य नहीं है । नादिका की प्रमुख पात्र फूल- 
वती पुष्प नगर के राजा सुमतपाल सिंह की पुत्री है। वह खूब हंसती है। 
किन्तु जब वह कुछ बड़ी हो जाती है राजा को उसका हँसता अनुचित लगने 


" लगता है। वह उसे टोक देता है--- 


राजा : बेटी मेरी बात सुनो अब 
बड़ी हुई तुम देखो कितनी 


लाज शर्म की उम्र तुम्हारी 
अच्छी नहीं हंसी यह इतनी । 








कफ 


.._।_. बाल स्पुतनिक : खंड २: ३, स.१5६६ (सोवियत बैले को एक झांको) 
पृ० १५॥ 


२. पुष्प नगर की राजकुमारी : चिरंजीत : साप्ताहिक हिंन्दुस्तान ; 



































'्छ... 
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और बस राजा के इतना कहते ही सब कुछ बदल जाता 8 । हंँसती हुई 
प्रकृति द:खी हो जाती है | राजकुमारी की हंसी गाय तो है। राजा को 
अपनी करनी पर पश्चात्ताप होता है । उदास राजकुमारी खाद पकड़ लेती 
तब राजा घोषणा करवा है कि जो राजकुमारी को हंसा देगा, राजा उसी के 
साथ राजकुमारी का विवाह कर देगा तथा आवबा राज्य भी दंगा | राजा की यह 
घोषणा राज्य भर में प्रचारित की जाती ६-- 
डोंडी वाला : सुनो, सुनों ऐ नगर वासियों 
सुनो, सुनो दे ध्यान 
महाराज श्री सुमनपाल का--- 


आवश्यक फरमान 
राजकूमारी फूलवती है 
अर्से से बीमार 
एक दवा है केवल उसकी 
हेंसी. ठहाके दर 


हंसा सकेगा फूलवती को 

जो भी करतब बाज 

फूलवती का दूग्हा बनकर 
पाए आधा राज 
घोषणा सुनकर भाँड, विदुषक आदि राजकुमारी को हँसाने का प्रयत्त करते 

हैं पर निरर्थक । अन्त में एक बन्दर के प्रयात्त से राजकुमारी हंस पड़ती है। 
सैनिक बन्दर को राजदरबार में लाते हैं। सबकी चिन्ता होती है, कि राजा _ 


अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी करंगे। पर यह चिन्ता शीघ्र द्वी दूर हो गई, क्योंकि 


बन्दर राजकुमार था जो शापव बन्दर बना था। शाप मुक्त होते ही वह 
राजकुमार वेश में आ गया । राजकुमारी का विवाह हो भया त्था आधा राज्य 
राजा ने दें दिया। 


अंतिम उसृत्यगीत है- ५ 
हम हंसते हैं, हँसे हमारे. 


साथ सकल. संसार 
हँसी हमारी इन फूलों में 
हँसो हंसाओ खुशी मनाओ 
यहू जीवन का सार। 
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कवि ने केंथ्यमूलक अस्तिम गीत न दिया होता तो नाटिका अधिक प्रभाव- 
शाली बनती । इसके स्थान इ८ कोई अन्य भावपूर्ण दृत्यगीत होना चाहिए था । 
फिर भी नांदिका भावपूर्ण और अभिनेय है । लोक कथा शैली में यह एक फंतासी 
है, जिसे बच्चे अभिनीत रूप में पसन्द करंगे । 
अन्य सृत्यताटिका हैं. गोबर्द्धत की कथा ।') इसका कथानक नाम से स्पष्ट 
है । कृष्ण ते ई5 की पूजा रोककर गोबर्द्धन की पूजा कराई थी। कुपित इल्द् 
ने क्षजवासियों को कष्ट पहुँचाया प्रलयंकर वर्षा करके । पर ढुष्ण ने उसी 
गोबद्ध न पर्वत को उठाकर + जवासियों की रक्षा की । 
यह कथा भागवत्त की है । अब तक इसको धामिक रूप में देखा गया। 
ताटिका में कृष्ण के द्वारा पर्वत उठाना आधिभोतिक घटना है । पर इसे प्रतीक- 
बत भी मात्र सकते हैं। और इन्द्र अत्याचारी का प्रतीक हो जाता है। कुष्ण 
जननायक तथा लोकहितैषी बनते हैं । द 
बालकों के लिए यह वादिका आधुनिक और प्राचीन दोनों परिवेशों में 
महत्वपूर्ण है, कंयोंकि दोनों में कुष्ण की महाचता उभ्रती है । पर रुचता की 
उद्देश्य वास्तव में आधुतनिक दृष्टि मूलक रहता है । 
संगीत, दृत्य और अभिनय के साथ यह ताटिका मंचित होने पर काफी 
प्सन्द भी की गई | लगभग पर्ह पात्रों ने इसमें भाग लिया और. दर्शकों की 
भाँति बाल अभिनेताओं ने भी पूरी त्सदत्त का अनुभव किया । 
ताटिका का प्रारम्भ वाचक से होता है। प्रातःकाच का दुश्य है और वाचक 
इस दुश्य का अनुकंथत्त करता है- 300० | 
वाचक : फूल खिले, कलियाँ मुसकाई 
नभ भें जीवन आया 
जाग गई धरती, जागे वन 
नव जीवन फिर छाया 
गाने लगे पखेरू उड़ उड़ 
रे मीठे. मीठे... गाने द 
व लक के आई, लोग लगे 
का का बाहर आने जाने 
.._ ग्वालिन चली दही लेकर के 








हैं: 


“प्पझ रकम: के हर! सण्यारेश खरेश, रे? विन. 
पूरा 7 छा ७ १ कक । 
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द्ध ले चले गाले 
थाल सजाकर चले इन्द्र की 
पूजा करने वाले। 
कृष्ण इन्द्र की पूजा का कारण जानना चाहते हैं। बशोदा बताती हैं। 
कृष्ण विरोध करते हैं, फलत: ब्रजवासी गोबद्ध व की पूजा करते हैं । 
न्द्र को यह सूचना मिलती और वहू क्रूद्ध द्वोॉकर गरज उठता हे 
इन्ध : मेरा जो अपमान हुआ हे 
लगा. मैं. प्रतिशोध 
पागल ब्नजवासी कर बेठे 
मेरा आज. बविरोत्र 
श्रीकृष्ण ने बहकाया है 
देखें वें परिणाम 
क्या मुझको समझा है, रोका 
जी पूजा का काम 
पर कृष्ण सबको बचा लेते हैं । तब इन्द्र को कृष्ण की महातता का ज्ञान 
होता है और वह उनसे क्षमा माँगता है । द 
एक बजुत्य वाटिका सत्यवतती श्रीवास्तव कृत सोने की गुड़िया" है जो “रंग- 
मंच पर सफलतापूर्वक उत्तारी जा चुकी है ।' इसमें कहानी के साथ-साथ कविता 
का भी आनन्द है। द 


अभी नृत्य वात्य विद्या की दिशा में बहुत कुछ होना शेष है । 
कठपुतली नाटक 

कठपुतलियों का खेल भारत का अत्यन्त प्राचीन खेल है। करठपुतली या 
काष्ठपुत्तलिका का विकास भी संभवत्तः भारत में ही सबसे पहले हुआ। फिर 
अन्य देशों में भी यह खेला गया । पर सप्य के परिवर्तत के साथ भरत भें इसका 
हास हो गया । कठपुतली संचालक रूढ़ियों के कारण इसका “विकास ने कर. 
सके । कुछ ऐतिहासिक चरितों पर ही दिके रहू गए । 

इधर सरकार ने कठपुतली कल! को प्रोत्साहुत दिया है. और अब, विविध 
विषयों को कठपुतलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया णा रहा है 

कठपुतली कला का राजस्थान में ही मूलतः: विकास हुआ । आज भी 


१. सोने की गुड़िया : सत्यवती ३, सोने की गुड़िया : सत्यवतो भी क्रीबास्तव : बाल साहित्य 
१६२ डी०, कसला नगर, दिल्‍ली--- 











प्रकाशन, 
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वहीं के कलाकार कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं । 

सरकारी प्रश्नव के बावजूद कठपुतलियों का विस्तृत व्यवहार नहीं हुआ है । 
रूस में कठपुतली जृत्य अस्तर्राष्ट्रीय ख्याति का है। वहाँ विश्वविस्यात कठपुतली 
संचालक सेगेंई ओब्रोत्सोव ने इस कला में अनेक प्रयोग किए हैं और कठपुत- 
लियों में भी बहुत परिवत्तत किए हैं । उनकी कठयुत्तलियाँ डोरी से ही संचालित 
नहीं होतीं वरन्‌ उंगलियों में कठपुतलियाँ फँसाकर भी उत्तका संचालन किया 
जाता है । बड़ों की अनेक कवाएं शेक्सपीयर के ताटक और बालकों के लिए 
अनेक कृतियाँ कठपुतलियों के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत की है । 

कठपुतली संचालकों को झड़ियों से मुक्त करके नई कथाएँ उन्हें प्रदान की 
जाय तो कठपुतलियों के माध्यम से बालकों को शिक्षा और मनोरंजन दोनों 
चीजें प्रदान की जा सकती हैं । कठपुतली एक कला रूप है। इसका दो रूपों में 
प्रस्तुतीकरण हो सकता है--- १--कठपुतलियों के रूप में और. २--कठपुत्तली 
शैली के अभिनय के रूप में । बालकों की मनोरंजक कथाएँ दोनों रूपों में भी 


प्रस्तुत की जा सकती हैं । 
पीता विवाह” कृठपुतली नादक बालक-बालिकाओं द्वारा कठपुतली शैली 
में प्रस्तुत किया गया था । अभिनय की दैलो ही कठपुतलियों से ली गई थी । 
उन्हीं की शैली की ढोलक और मुंह से बजने वाली पिपहरी । पर जब नाठक 
अस्तुत हुआ तो दशक लोद-पोठ हो गए क्‍ 
नादक जत्तक की वादिका के दुश्य के साथ प्रारंभ हुआ-- 
दोनों भाई पकड़े हाथ 
के .. फल तोड़ने आए साथ 
लक्ष्मण छोटे राम बड़े 
. फूल तोड़ते खड़े खड़े 
हर. >< >< 
राम : लक्ष्मण, राजकुमारी बाई 
... »».... किसे देखकर के मुसकाई 
पा ...... जनकराज की राज दुलारी 
0, .. कितनी भोली कितनी प्यारी । 
धतुषयज्ञ और सीता विवाह का यह मनोरंजक प्रसंग एक रुफ़ल प्रयोग 
सिद्ध हुआ, जो इसकी संभावनाएं उद्घाटित करता है । कल 


हि 


बच 
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कठपुूतली नाटकों की एक पुस्तक प्रकाशित्त हुई है 'कठपुतली' १ इसमें यह 
देश कठपुतलियों का और 'रोपो द्वो वसिमती धाव! तामक दो कठपुली नाटक 
संकलित हैं । कठपुतली एक कल्यता हैं। कर्पवाो के आधार पर दी काठ की 
पुतली सजीव होकर विशेष मुद्राओं में अभिवय करती हैँ। इसके विश्वास (मेक 
विलीव) का मूजाधार बच्चों की कल्पना के अधिक अनुकूल पड़ता हे । लेखक ने 
थिओडार बान क्लेस्ट का उद्धरण दिया है--- 


एक आदमी के लिए यह संभव नहीं कि वह पुत्तलियों के स्तर तक उत्तर 
कर उनका विश्वास करें। कारण इसका बड़ा साफ है। आदमी अपने आप में 
इतना अधिक चौकल्ता रहने लगा है कि अदृश्य शक्तियों को अपने साध्यम से 
व्यक्त करने की वंशगत शक्ति समाप्त हो गई हूँ | अब तो यह कार्य केवल 
पुतलियाँ कर सकतो हैं या कोई देवता कर सकता है ।! 

लेखक ने कठपुतलियों के माध्यम से बड़ों के अनुर्जन के लिए विशेषत 
गई है ओर दूसरे में ग्रामीण जीवन के सुखद रूप की अवतारणा है । 

केवल बच्चों के लिए करठपुतली नाटकों की सर्जना कम ही हुई है । यदि 
इस दिशा में काम किया जाय तो बालकों को एक मनोरंजक नाट्य रूप मिल 
जायगा । 
बाल रेडियो नाटक 


ऊपर नाठक के विविध रूपों की विवेचता की गई है । एक वाद्य रूप 

आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले ध्वनि नाटय हैं। पर अभी इस छप का 

भी अधिक विकास नहीं हुआ। छिंदपुट लोक कथाओं को ध्वनि वाद्य का 

दिया है । आकाशवाणी बाल कार्म-क्रमों में बाहर के बाल साहित्यकारों 

का अधिक योग नहीं लेती । इसीलिए इसका अधिक विकास अब तक नहीं 
हुआ । यद्यपि हर आकाशवाणी केंद्र के अपने बाल कार्यक्रम हैं। 

बाल ध्वन्ति ाठकों के द्वारा बालकों का बहुत मनोरजन किया जा सकता 

हैं। वसे इस शली के नाटक लिखने के लिए आकाशवाणी माध्यर को समझता 

आवश्यक है । प्र रचनाकारों का अभाव नहीं चीय नाटकों में जिस 





१. क्षठपुतली : ले० ठाकुरप्साद सिंह : राष्द्रीप प्रकाशन संबिर, अमीता 
. बाद, लखनऊ।.... द 
२. वही : भूमिका, पृ० ६ । 
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प्रकार अनेक मंच द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें ध्वनि द्वारा मंच प्र दिखाई 
जाने वाली सभी बातें ध्वनि नाटक में संयोजित नहीं की जा सकतीं । 
आकाशवाणी से बालकों के लिए प्रसारित ध्वति तादकों का कहीं क्रमबद्ध 
प्रकाशन नहीं हुआ । इधर वीरंद्र मिश्र के दो ध्वति नाटक आए हैं--१---“जय 
जवाहर' और २--सु्रो राम की कथा! ।* वीरन्द्र मिश्र आकाशवाणी से 
संबद्ध रहे हैं तथा सफल गीतकार हैं। अतः: आकाशवाणी के माध्यम का सही 


३, 


उपयोग भी हुआ हूँ और कृतिनिर्माण में उत्तका कवि भी पूर्णतया उभरा हे । 
'जय जवाहर' में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की क्ाव्यमय 
गाथा हूँ जो कालपुरुष के द्वारा कहलाई गई हे । बालिका पूछती हे--- 
बालिका : चारों ओर उदासी क्यों द्वे ? 
'ग रहे हैं लोग आज क्‍यों 
बिता किसी के कहे सुने ही 
बंद हो गया काम काज क्‍यों ? 
तब कालपुरुष जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु का समाचार देता हे और 
बालिका के प्रश्नोत्तरों में नेहह जी की महिमामय जीवनगाथा बत्ता दी जाती 
है क्‍ 
कालपुरुष : वह देखो आनंद भवन है 
कितना आलीशान है 
नंदनवन के बीच खड़ा हो 
गाता स्वॉगिक गान है 
न कि कि 75 हर 
कभी साइकिल पर सवार तो कभी सिपाही की पोशाक 
टोपी अचकन कभी जमाते कभी लाट साहब की धाक 
प्र प्रश्त उठता है कि कालपुरुष जैसे जटिल प्रतीक की योजता क्‍या 
बालकों के लिए उपयुक्त है। यदि कालपुरुष के स्थान पर कथा नानी या दादी 
से कहलाई जाती, तो त केवल स्वाभाविक ही होती, सरल भी होती । इसी 
प्रकार-- 





'नीचे उतरो वर्तमान की सीढ़ी से' 





. दोनों के प्रकाशक : शकुन प्रकाशन : सुभाषसाग्गं, दरियागंज, 
दिल्‍ली>इ पक ता कक 


ख््््धथिभगम 
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जैसे प्रयोग बालकों के लिए लिखी गई फ्ति में असंगत लगते हैं। बेसे 
रचना महत्त्वपूर्ण है और आगे की सी क तियों के निर्माण को दिशा निश्चित 
करेगी । 
दूसरी कृति सुनो राम की कथा का कथ्य ताम से स्पष्ट डे । रामकथा की 
कथायात्रा रामजन्म से लेकर राम रावणपुद्ध और अयोध्यावासी तक तेरह्‌ 
शीर्षक में प्री की गई हे। छंद के बंबन की शिथिल रखा गया है। वाचक 
वाचिका और रामकथा के अन्य चरित्रों के माध्यम से पूरी होती है । 
बीच-बीच में क्रोरस पंक्ति हे रामायण की राम कहानी सुत लो भई 
सुन लो' फिर वाचक अतीत काल में ले जाता है--- 
वाचक : है बहुत पुरानी, बहुत पुरानी 
बहुत पुरानी गाथा 
जब हिदमहासागर में कोई 
भारी ज्वार उठा था। 
उस सागर में था द्वीप 
द्वीप में स्वर्ण, स्वर्ण की लंका 
लंका से हटा कुबेर, बजा 
रावण का भारी डंका ! 
कवि ने ध्वनि नाटक में आधिभौतिक घटनाओं का भी उल्लेख किया है जो 
वर्तमान वैज्ञातिक युग में अनुपयुक्त प्रतीत होता है । 
अनूदित बाल नाटक 
बाल साहित्य के पाठकों की संख्या सीमित होने तथा बाल साहित्य के कम 
प्रचार प्रसार के कारण अनुवाद कार्य भी कम हुआ । केवल कहाती और उपन्यासों 
के अनुवाद ही विशेष रूप से हुए । कहानियां अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में 
बंगला से मुख्यतः: अनूदित हुई और उपन्यास प्राय: अंग्रेजी से । इसके अतिरिक्त 
कविताओं और नाठकों के भी कुछ अनुवाद हुए । स्वातंत््यपूर्व काल में कविताओं 
के अनुवाद हुए थे, स्वात्ंश्योत्तर काल में वाठकों के । हि 
ताटकों के अनुवाद अत्यन्त नगण्य है जो भारतीम और विदेशी, दोनों 
. भाषाओं से हुए हैं। ताटकों के मंचत की ओर कम रुचि होने के कारण नाटक 
लिसे भी कमर गए और अनूदित भी बहुत कम हुए । 
..._ अनृद्दित बाल चाटकों में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ब्राजीली नादक 
... बलारा माशाड़ों कृत “नीला घोड़ा! । इसका अनुवाद अनंत्तदस अग्नि द्वारा हुआ 





है मारिया 


हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा २७७ 


बला० मागाडो बाजील के स्थाति आप्त वादक रचयिता हैं, जिल्दोंने 


है |) मा० 
कठपुतली नाठ को की भी रचना को 3 । साटका १८5६४ में वेस्मि में रंगमंच के 


अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलव के अवसर प्र युनिस्को थी रसंभमंलवीय मेण्ड ली हरा प्रस्तुत 


क्रिया गया था । 

भारत में इसका प्रदर्शन दिएली के राष्ट्रीय नादय विद्यालय के द्वारा हुआ । 
इस नादय कइंति की विशेषता यह हैं कि इसके प्रदर्शन में बच्चे और बड़े 
समान रूप से आनन्दित हो हैँ । इसकी महत्वाकक्षि। विषयक प्रतीक योजवां 
बड़ों के लिए हैं, जबकि प्रस्तुति की शैली बाल चाट को के स्वर पर हैं । 

प्रस्तुति के स्तर पर यह प्रयोगधर्मी ताटक भी मे । सरलता और रोचकता 
के साथ-साथ आदमी को गहरी बेनैनी और तलाश की ओर सहज इशारा भी 
है । हिन्दी बाल नादय रचयिताओं के लिए वाद्य सर्जना की यह कसौटी है । 

दूसरा अनूदित बाल नाटक 'छोटा सा घर हैं जो मूलतः: एस के सुप्रसिद् 
बाल साहित्यकार सैप्लुएल मार्शारे की तादय कृति है। सदर माशाक्र रूसी 
बाल साहित्य के सर्वोत्तम कृती हैं। कवि और ताटकका: दोनों ८पों में वे 
ख्यात हैं । 


छोटा सा घर एक लोक कथा का कॉट्ड रूपांतर है । चादय निर्देश इसमें 
नहीं हैं जो मंचन के समय जोड़ लिए गए और फिर उसका सफल मंचन हुंता। । 
चूहा, मेंढ़क, मुर्गा, साही, भालू और भेडिया तथा एक वाचर इतने 
पात्रों से नाटक की सर्जना हुंई है। छोटा सा घर के लिए भथम चा पांत्र एक 
ओर. संघर्षशील हैं और अंतिम तीन पात्र दूसरी ओर । संघर्ष होता हैं और 
लोमडी _भालू तथा भेड़िया जो दुष्ठ पात्र हैं, पर जित होकर भाग जाते है । 
काव्य चाटक का काव्य रूपान्तर हुआ है और बालकों का नाटक से मनो- 
रुजन तथा शिक्षा दोनों बाते समात भाव से मिलती हैं । 
वाचक श._लरैे ताटक का आरण्म होता हैं“: 
बाचक : छोटी सी पहाड़ी पर 
, '' छोटा सा घर था 
हक ... पहाड़ी पर घर था 
का पास ही में कलकलकल 





/..... १: नीला घोड़ा : भा० क्‍्ला० माशाडों : नटरंग : वर्ष ४, १३, १६७०१ 





अनुदित हुए हैं । दोनों मनोर॑ंजक हास्य नादक हैं 


२७८ हिन्दी बाल साहित्य की झपरेखा 


झरने का स्वर था । 
झरने का स्वर था । 
एक दिन मेढक' एक निकला उस ओर से 
और सोचा, खोल छोटे फाटक को जोर से 
और यहीं नाटक दृश्य सें बदल जाता है । 
इस नाटक के साथ एक महत्वपूण तथ्य है प्रयोग का । कल्पना यह की 
गई कि बालक बालिकाएं स्वर्य नाटक खेल रहे हैं। एक बालक नाठक की 


पुस्तक पढ़ रहा हैं। दूसरे बच्चे सुनने लगते हैं। तभी एक के मन भें जिज्ञासा 
होती है कि इस वादक को खेले । 


दूसरा बालक : खेलें कैसे ? 
पहला बालक : कैसे ? 


खेला जाता जैसे । 
दूसरा बालक--मतलब' कोई मंच नहीं हे 
परदा, सीन, सीनरी, झरना 
छोटा सा, घर 
कुछ भी, यहाँ नहीं है 
तब हम खेलेंगे यह नाटक कैसे ? 
इसका समाधान पहला बालक यह कहकर निकालता है कि मंच की कल्पना 
कर ली जाय अर्थात्‌ जिस जगह वे हैं, वही मंच है । और इधर-उधर पड़े हुए टूटे 
फूटे बकस आदि से छोटा सा घर बना लिया जाय. और संगी-साथी विभिन्न पशु- 
पक्षियों का अभिनय करे । 
बालकों में नाटक करने की प्रेरणा पैदा करता इस नाटक की*अतिरिक्त 
विशेषता है । यह भूमिका अंश मूल नाटक में जोड़ा गया है द 
बाल वाठकों के अनुवाद की संभावनाएँ भी कम नहीं है, यद्यपि किसी भी 
साहित्य की उपलब्धि मौलिक कृतियाँ ही होती हैं। बंगला और मराठी दोनों 
भाषाएं बाल वाटकों की दुष्टि से समृद्ध हैं। पर बंगला का कोई अनुवाद देखने 
में नहीं आया। मराठी से कुछ प्रयास अवश्य हुए हैं । कि 
उर्दा से मिर्जा अदीव कृत दो ताटक शरारत " और तलाश का दफ्तररे 
हैं साथ ही अभिनेय भी । 





१ :>शरारत : मिर्जा अदीव; अनु० सुरजीत, पराग, मई १०६७ 


के 


२ ; तलाश का दफ्तर : मिर्जा अदीव * अनु० लक्ष्मोचंद्र गुप्त : पराग 
जुलाई १५७०, प्ृ० २४। के 
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॥ अनुवाद शिवदान सिह चौहान 





“जादू के 
का है, जो ओेष्ठ हैं पर बर्ते ताटकों के उपेक्षित संसार में लोकप्रिय नहीं 
हुआ हैं । 
नहीं है । इस यात्रा 


दी बाल नादय साहित्य की यह यात्रा कम उत्साहप्रद न 
के पड़ाबों पर राष्ट्रीय, सामाजिक पारिवारिक और वैयक्तिक समस्याएं हैं उतके 


समाधान हैं ९ इसका प्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हैं, अनेक रूप हैं, प्रयोग की अनेक 
वैलियाँ हैं, पर राष्ट्रीय नाद्य संस्था के अभाव में सभी संभावनाएँ दबी पड़ी 
हैं। नदरंग ने बाल रंगमंच अंक निकालकर और भ 
प्रयोग के साथ अभिनीत करके अवश्य आशा जगाई है । 











'शाडो कृत नीला घोड़ा पुरे 








जीवनी-सा हित्य 


मनुष्य में अनुकरण की प्रवृत्ति बड़ी तीत्र है। यह अनुकरण सही दिशा में 
होता है तो व्यक्ति महात्र बनता है और गलत दिशा में होने पर व्यक्ति की 
हानि होती है । विवेकशील व्यक्तियों ने अनकरण को सही दिशा प्रदान की है । 
इसका एक रूप है जीवनी साहित्य । 

जीवनी महान्‌ व्यक्तियों की होती है। महान व्यक्ति अपनी सच्चरित्रता 
कर्मठता, नेतिकता, परिश्रमशीलता आदि गुणों से अपन को अमर बचा लेते हैं । 
जीवन पथ प्र ऐसे पदचिन्न छोड़ते हैं जिन पर चलकर मानव उन्हीं को तरह 
महान्‌ बन सकता है। अनेक कलाकार साद्वित्यकार, समाजसेवी इसी प्रकार 
महान बने हैं। उन्होंने दूसरों का हित किया, भादित नहीं और अपने व्यवहार 
से महानता का कार्य प्रस्तुत किया । 

साहित्य का अध्ययत भी एक सीमा में फिसी का अनुकरण है | यह अनुकरण 
पाठक को आत्मसात करके उसे उदात्त और महान बनाता है। ऐतिहासिक था 
पौराणिक महापुरुषों के विषय में जानकर उन्हीं को तरह महानु बचने की प्रेरणा 
प्राप्त होती है। साहित्य का यही मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। इसी बात को एक 
क्रवि ने इस प्रकार कहा है--- 


बड़े-बड़े लोगों के जीवन 

बस जाते हैं मन में 

हम भी उठ सकते हैं ऊचे 

इसी तरह जीवन में । 

और छोड़ते हैं जब दुनिया 

तब अपनी पदलछाप 

समय बालुका पर रखते हैं 

ये जन अपने आप । 








... बी कने सेक आवर लाइफ्ज सव्लाइम 
ऐंड डिपादिंग लीव विहाइंड अस 
.. फ्रूट प्रिदस आन दे सेंड्स आफ दाइस 
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बालकों के लिए जीवनियाँ लिखने का उद्देश्य उपर्यक्त कथन में निहित है। 
जोवती क्रिसी महान पुरुष का स्मरण और अवन्तर तादाम्यीकरण है। यह्‌ 

तादास्यीकरण हुंदय में स्थायी प्रेरणा पैदा कर देता है, जिससे हम भी कुछ न 
कुछ करने को सन्‍्नद्ध होते हैं अथवा अपने व्यक्तित्व को बदल कर उन्नत बनाते 
की चेष्टा करते हैं । 

. महाव कौन हे ? इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सरल है। वैज्ञानिक कलाकार 
साहित्यकार, समाज सेवी, राजनेता या प्राचीन काल के ऐतिहासिक अथवा 
प्रगैतिहासिक चरित्र महान पुरुष हैं। अपने-अपने क्षेत्र में ये अपना जीवन होम 
करते हैं। अपनी सुख सुविधाओं की चिस्ता किए बिना ये समाज को कुछ प्रदान 
करते हैं । इसलिए ये महान होते हैं । 

राव स्काट ने दक्षिणी श्रुव की खोज में अपना जीवन समाप्त कर दिया । 
अपनी जिज्ञासा तृप्ति के लिए वह बर्फ में गल मरा। वह महान व्यक्ति है। 
उसके जीवन त्याग से संसार का भौगोलिक ज्ञान बढ़ा। शेरपा तेनर्तिह महान 
है जिसने अनेक बाधाएं सहकर एवरेस्ट पर भारतीय ध्वज लहराय! । बरफीली 
हवाओं और बरफ की चढ्रानों वे: खिसकने में प्रतिक्षण जीवन का खतरा था। 
उसने खतरा सहकर जीवन उत्स्ग की परवाह न कर पर्वतारोहण के क्षेत्र में 
महान कार्य किया । 

तुलसीदास और रवीन्द्र महान है, क्योंकि उन्होंने संसार को महान साहित्य 
द्यि । 

... हमारी महानता की धारणा यही है । १र एक महान वह भी है जो सिर्फ 
सड़क साफ करता है या हुले चलाता है या सामान ढोता है। यदि वहू अपने 
काम में तत्एर और इमानदार है तो महान है। अभी यह धारणा अधिक नहीं 
बढ़ी है । भविष्य में यह धारणा जीवनी रचना की प्रेरणा देगी । 

बालकों के लिए जीवनी साहित्य की रचता का प्रारंभ जाल साहित्य के 
आदिकाल में हो हो गया था । इंडियन प्रेस ने सन्‌ १६१४ में बालसखा प्रारंभ 
करने के साथ-साथ बाल साहित्य प्रकाशन का काम भी आरंभ किया। भारत 

.. में धामिक दोतिहोधिक या देवकोटि के और भानव कोटि के अनेक महावपुरुष हुए... 

हैं। बालकों के लिए इनका आदर्श जीवन अनुकरणीय मात्रा गया ओर भक्त 
























बालक सोहराब रुस्तम, प्रहलाद, तथा आल्हा ऊदल की प्रेरक जीवनियाँ प्रकाशित... 


की गईं। बाल जीवतियों के अनेक संग्रह ८ भी प्रकाशित किए गेए जैसे... 
. चमत्कारी बालक जिसमें उन्तीस बालकों के शिक्षाप्रद जीवत चरित्र संकलित हैं , 
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अथवा आदर्श महापुरुष जिसमें सत्रह महापुरुषों का जीवन दिया गया है और 
प्रत्येक बाल बालिका के लिए उपादेय मात्रा गया है। भक्त शिशु में ध्रुव प्रहलाद 
आवि पाँच भक्त बालकों का जीवन चरित्र है । 

जीवनी साहित्य लेखत और व्यवसाय दोनों दुष्टियों से लोकप्रिय मान लिए... 
जाने के कारण और लेखन को सस्ता कार्य समभने के कारण अनेक जीवतियाँ 
प्रकाशित की गई । बाल कालिदास, बाल रखवीन्द्रनाथ, युधिष्ठिर बालकों के 
विद्यासागर आदि जीवनियां आई । पर महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत विदेशी 
विद्वान यामिवीकान्त सोम कृत बालकों के विद्यासागर और सुदर्शन कृत सोहराव 
रुस्तम आधिकारिक क्ृतियाँ मानी जानी चाहिए । द 


बालकों के लिए जीवनी साहित्य के रूप में प्रायः बड़ी जीवनियाँ संक्षिप्त 

क्र दी जाती हैं। यह अवैज्ञानिक है । जीवनी साहित्य रचता की सामग्री के 
उपलब्ध होने पर भी लेखक की इसमें दृष्टि होनी चाहिए। यह बाल साहित्य 
की मौलिक विधा है । किस आयु वर्ग के लिए जीवनी लिखी गई है, उसमें 
घटनाएँ सजीव होकर आई हैं, या मात्र वर्णत फिया गया है और रचनावी 
भाषा स्तर क्या है ये कुछ विचारणीय प्रश्न हैं, जो जीवनी रचता के लिए , 
आधारभूत हैं । साथ ही जीवनी के वायक से संबद्ध अनेक घटताओं में लेखक 
क्रिन पर बल देता है, यह भी दृष्टिगत प्रश्त है। इस लक्ष्यों को ध्यान में रखते 
पर ही जीवनी श्रेष्ठ हो सकती है । दल का 
.... यदि कोई लेखक किसी की महानता का कारण परिचय और. प्रयास के 

स्थान प्र देवी चमत्कारों को मात्र लेता है या किसी के जीवव की दैवी 

 चमत्कारगत व्याख्या करता है. और वस्तुत: तथ्यों की उपेक्षा करता है तो 


.... आज के युग में ऐसी जीवनी अवैज्ञानिक मानी जायगी । उदाहरण के लिए लेखक 


. का प्रयास यवि यह है कि कालिदास प्रारम्भ में महामन्‍्द बुद्धि थे जिस डाल पर 
. बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे और फिर काली की कृपा से कवि हुए तो यह 
व्यस्या कवि के वास्तविक जीवन पर परदा ही नहीं डालेगी, बाल पाठकों के 


... मन में अवैज्ञानिक दृष्टि८ भी उत्पन्न करेंगी । 


जीवनी साहित्य की मौलिक रचना के प्रति सही दुष्टि फम द्वी रही । इसी. । 


..... का परिणाम है कि प्रत्येक प्रकाशक ने जीवनियाँ प्रकाशित कीं । एक ही जीवनी _ 
.... विभिन्न झुपों में अनेक प्रकाशकों के यहाँ आवृत्त होती रहीं । 





... जीवन से सम्बद्ध अवैज्ञानिक तथ्य का एक उदाहरण इस प्रकार है-- एक ० 
बार एक ज्योतिषी ने मनुबाई को देखकर बताया कि वह भविष्य में राजसिहा- _ 
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सन्‌ पर बेठेगी । ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही निकली और उसका विवाह सन्त 


१८४२ के शुभ मुहूर्त में फाँसी के राजा गंगाधर राव के साथ धूमधाम से 
हुआ ।! १ द 

भविष्य के सत्य को वर्तमान में जानना सम्भव नहीं है । यह वैज्ञानिक दृष्टि 
के विरुद्ध है, जिस पर लेखक ने अनजाने बल दे दिया है । 

नन्‍द किशोर एण्ड ब्रदर्स के यहाँ से भी भीष्मपितामह (गोपाल चन्द्र 
वेदान्तशास्त्री) महात्मा गौतम बुद्ध (गंगाप्रसाद उपाध्याय) भारत के नेता 
(बैनीमाधव शर्मा), राष्ट्रपिता बापू (राम प्रकाश कपूर) तथा संत वितोबा भावे 
राष्ट्रर्त नेहरु और भारत की विभृतियाँ ( श्रीप्रसाद ) जैसी पुस्तक 
प्रकाशित हुई । 

सस्ता साहित्य मंडल ने समाज विकास माला के अंतर्गत जो जीवनियाँ 
प्रकाशित की हैं, वे बालकों और नवसाक्षर प्रौढ़, दोनों के लिए हैं । भीष्मपिता- 
मह, महात्माबुद्ध, चैतन्य महाप्रभु, संत्त तुकाराम, हजरत उमर, बाजी प्रभु 
देशपांडे, कस्त्रबा गाँधी, विवेकानन्द, शंकराचार्य तथा रामक्ृष्ण प्रमहंस आदि 
अनेक महापुरुष विवृत्त हो गए हैं । इनपे बाल पाठकों का ज्ञान तो अवश्य बढ़ता 
है, पर बालकों और प्रौढ़ों का मानसिक गठन भिन्न-भिन्न होता है अतः एक ही 
जीवनी दोनों को कैसे परितृप्त करेगी । 

इधर नये दृष्टिकोण से भी जीवनी लिखने के प्रयास हुए हैं। रवींद्रताथ 
टैगोर में लेखक ने लिखा है--'श्री अल्फ़रोड चोबेल ने अपनी संपत्ति अपनी संत्ताच 
को नहीं दी । आपका विचार था कि बिता प्रिश्रम किए धन पाने पर संतान 
बिगड़ जाती है ।!'! 

राजपाल ऐंड संस के यहाँ से प्रायः सभी आधुनिक और प्राचीव महात- 
पुरुषों पर जीवनी साहित्य प्रकाशित हुआ है। पर जीवन लिखना ब्रायः न तो 
मौलिक श्रेय का काम रहा है और न॒ परिश्रम का इसमें पूरा सम्माव है। यही 


 ऋरण है कि*थोड़े से व्यक्तियों ने जीवतियाँ लिखीं और एक स्तर से अनेक जीव- 


वतयाँ लिख डालीं। अकैले प्राणवाथ वानप्रस्थी के नाम से तेईस जीवनियाँ है---सदा 


बारी बच्चे, महापुरुषों का बचपन, बीर पुत्रियाँ, आदर्श बालक, आदश देवियाँ, सन्‍्ची 
. देवियाँ, साहसी बालक, भारत के महान ऋषि, गुरु गोविन्द सिह, अच्छे बच्चे, श्यामा- 


प्रसाद मुखर्जी, गुरुनानक देव, वीर हनुमान, सुभाषचंद्रबोष, श्रीकृष्ण, रवीन्द्रनाथ टैगोर. 


0 





रवींद्रनाय टैगोर : प्राणनाथ वानप्रस्थी । राजपाल ऐंड संस |. +_ 
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गौतम बुद्ध, सम्राट्‌ अशोक, हरिसिह नलवा, विनोबा भावे, सरदार भगत्तसिह 
द्रशेखर आजाद, चाणक्य । इसी प्रकार विनोद के नाम से छः और सत्यकाप 
विद्यालंकार के नाम से तीन जीवनिर्याँ हैं । 


इससे जीवनी लेखन का सस्तापन स्पष्ट होता है । एक ही प्रकार की अनेक. 


पुस्तक लिखने से शेली सौंदय समाप्त हो जाता है । 
जीवनी लेखन का सर्वोत्तम प्रयास भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का 
माना जाएगा । बालगंगाधर तिलक (विष्णुचंद्रशर्मा) दादाभाई नौरोजी (सुरज- 
नारायण मंशी) टैगोर और मालवीय जी आदि पर बालकोपयोगी सुंदर और 
रणाप्रद जीवनियाँ प्रकाशित हुई हैं । लेखकों ने शेली में भी वेशिष्ट्य पैदा करने 
की चेष्टा की है | जैसे दादाभाई नौरोजी की जीवनी प्रश्तों से प्रारंभ होती है-- 


अंग्रेजों को स्वयं उनके घर इंग्लेंड में उनके कुशासन के लिए खरीबोदी 


सुनाने वाला सबसे पहला हिंदुस्तानी कौन था ? 

ऐसे ही अनेक प्रश्न हैं जिनके उत्तर के साथ पुस्तक का आरंभ होता है। 
ये प्रश््त पाठक के मत्र में जिज्ञासा का वातावरण उत्पन्न कर देते हैं, जो किसी 
भी कृति की सफलता है । 


पुस्तक की भूमिका में लिखा गया है-- “आधुनिक भारत के निर्माताओं और. 
देश की आजादी की लड़ाई के सेनापतियों में दादा भाई नौरोजी का ताम सबसे 


पहले आता है | एक साधारण पुजारी के घर जन्म लेकर वह अपनी कर्मठता 
सच्चाई और ईमानदारी से मद्दानता के शिखर पर जा पहुँचे । दादामाई नोरोजी 
ने ही सबसे पहले अंग्रेजों को भारत की जनता का शोषक बतलाया ।”"”“* "४ 


प्रकाशन विभाग से ही नवीन भारत के निर्माता और भारत के गौरव 








पुस्तक प्रकाशित हुई जिनमें स्वतंत्रता के सेनानियों और नेताओं की जीवनियाँ 


हैं । 

पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस ने डाविन, वाल्टेयर, एडिसत, मैडम क्यरी और 
जगदीश चंद्र बसु, तथा साहित्यकारों में निराला और गालिय की महत््वपूण 
जीवतियाँ प्रकाशित को हैं । 

इस क्षेत्र में औपन्यासिक जीवनियों के प्रकाशन का प्रयोग उमेश प्रकाशन 


दिल्‍ली ने किया और मीरा बावरी, आचार्य चाणक्य, संत कबीर, रविबाबू आदि. 





बिल्ली । 


वादाभाई नौरोजी : सूरण नारायण सुंशी : प्रकाशन विभाग: नई... 


स्थल 





पठनीय कुंतियाँ अधिकारी कथाकारों के माध्यम थे ग्रस्त की । हरिकृष्ण देव- 

सरे ने ये कहानी वालि' में कथाकारों की रोचक जीवतियाँ भस्तृत बीं। इनमें 

पंचतरत्रंकार विष्णुशर्मा से ज्कर हैंस क्रिश्वियन ऐडरसन और ग्रिम आदि विश्व- 
रिच्रय दिया गया हैं। 


प्रसिद्ध बाल कथाकारों का जीवन प 
बालकों के लिए जीवनी साहित्य के लेखन प्रकाशन की लंबी परंपरा 


है कितु सजगता के साथ सुजित श्रेष्ठ जीवनियाँ कम ही हैं। 

आज स्वतंत्र भारत के तिर्माण के लिए महान देशवासियों की जीवतनियों 
की और अधिक उपयोगिता हैं। पर उत्तकी रचना संयत भाव से होनी चाहिए: 
उनमें भाषा और शेली की ही विशेष दुष्ठि अपेक्षित नहीं है, वरन्‌ घटनाओं का 


चयन और लेखक का पाठकोपयोगी दृष्टिकोण भी होता चाहिए । 


रही 


ॉऑऑऑॉर्ड | कसमपन्‍याारशकमकती रिशलतमिमोशकीकर 























ज्ञान साहित्य 


जीवम में जिस प्रकार कविता, कटह्ठानी, उपन्यास और नाटक जैसे सरस 
साहित्य की आवश्यकता है, उसी प्रकार ज्ञानवृद्धि करन वाल साहित्य को भरी 
अपेक्षा रहती है । ज्ञान का सम्बन्ध सीखने से 8 । सीखते हुए ही मानव आगे 
बढ़ता है । जैसे-जैसे ज्ञान का विकाप्त होता है, सीखने की प्रक्रिया! बदलती 
जाती है । 

बालक के सीखने की अपनी सीमाएँ होती हैं । वंसे चेतना को प्रारंभिक 
अवस्था में वह एक कोरे कागज को भाँति होता है । अपने चारों ओर सब कुछ 
उसे सीखना ही. रहता है। वह जेसे-जेसे बड़ा होता जाता है, उसकी चेतना 
का विकास होता जाता है और उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। प्रारंभ में 
वहु॒ परिवार के सदस्य अपने खाद्य पदार्थ और वस्त्र आदि की जाव- 
करारी करता है । फिर उसकी जानकारी घर के बाहर फैलती है । घर के बाहर 
के व्यक्तियों और वस्तुओं के विषय में वह जानकारी आप्त करता ६ । 
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जानकारी का दायरा इसी प्रकार बढ़ता जाता है और ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म... 


होता जाता है। प्रारम्भिक बालक हँसने और रोने का तात्पर्य नहीं समझता, 


दया, ममता, और करुणा जैसी सूक्ष्म अनुभूतियों से परिचित्त नहीं रहता वह 


तो खाने पीने की वस्तुओं माता-पिता, भाई-बहूत और वे खेल-खिलोौने की 
वस्तुओं को ही जावता है। 

अक्षरबोध और अध्ययन के साथ उसका ज्ञान अधिक विस्तृत होता जाता 
है। स्कूली शिक्षा के क्रम में पाठय पुस्तकें ज्ञान का माध्यम बनकर “बालक के 
सामने भाती हैं। 


प्र स्कूली शिक्षा की अपनी पद्धति होती है। उसके अनुसार बालक को _ 


अधिक व्यापक स्तर पर ज्ञान प्रेषित करना सम्भव नहीं हैं । उस चक्र में ज्ञान 


संप्रेषण के साथ साथ भाषा संस्कार की भी अनेक बाते जुड़ जाती हैं, जो अध्ययत 
पठन और मनन को तो व्यापक बनाती हैं, पर बाह्य ज्ञानप्राप्ति' अपेक्षित रूप 


में व्यापक नहीं हो पाती । 


दूसरी ओर बालक की ज्ञान प्राप्ति की भूख बड़ी तोब् होती है । वह अपने .. 


चारों ओर के विश्व के सम्बन्ध में तर्कपृर्ण और विश्वसतीय जानकारी प्राप्त 


करता चाहता है। संसार में बालक सबसे जिज्ञासु होता है। फलतः सबसे बड़ा... 
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ज्ञावार्थी । वह न्रिलस भाव से जिज्ञासा करता ही जाता है और हुर जिज्ञासा 
की प्रिणतति तर्क॑पूर्ण समाधान में चाहता है। आकाश को देखकर बह पूछता 
है--यह नीला क्यों है ? तारों के विषय में उसकी जिज्ञासा रहती है--ये कैसे 
चमकते हैं ? चंद्रमा, सूर्य, घरती, पेड़, पौधे, पशु पक्षी यहाँ तक की मानवोत्पत्ति 
के विषय में भी वह जिज्ञासा व्यक्त करता है और शिक्षकों अभिभावकों तथा 
माता-पिता से सही उत्तर की आशा करता है। 

ये प्रश्त ज्ञानप्राप्ति की पृष्ठभूमि हैं। जो बालक जितना अधिक जिज्ञासु 
होगा जितने अधिक प्रश्त करेगा, वह उत्तता ही अधिक ज्ञानार्थी और ज्ञानी 
होगा के अभिभावक या माता पिता ऐसे प्रश्नों प्र खीभ जाते हैं। वे 
बालक की जिज्ञासा पूणण मवोभूमि से परिचित नहीं होते। दूसरी ओर प्रबुद्ध 
अभिभावक बालक के प्रत्येक प्रश्त का समुचित उत्तर देकर उसके मन में ज्ञाता- 
अन का बीज बो देंते हैं । 

यहू आवश्यक नहीं कि बालक स्वयं जिंज्ञासा करे । जिज्ञासा बीज रूप में 
बालक के मन (में सदा बची रहती है। अतः: स्वयं कुछ बताना भी ज्ञाना- 
जन कराने की दिशा में उपयुक्त माध्यम है। नेहरू जी ने इसी उद्देश्य से अपनी 
पुत्री के ताम लंबे लंबे पत्र लिखे जो पत्र न होकर प्रागेतिहासिक काल और 
ऐतिहासिक विश्व की जातकारी प्रदात करने वाले लेख थे । उनका रुतर बालक 
बालिकाओं के बोध के अनुकूल था। इतिहास, भूगोल, राजनीति, संस्कृति, 
तीति और आचार व्यवहार की उन्त पत्रों में सुन्दर शिक्षा दी गई है। बाद में 
यही पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम' से प्रसिद्ध हुए 


तात्पय यह है कि बालक की जिज्ञासु वृत्ति की परितृष्ति के लिए पुस्तकों 
की आवश्यकता होने लगती है। ये पुस्तक संसार की प्रत्येक वस्तु के विषय में 
हो सकती हैं, जिसके विषय में बालक नहीं जानता और उसे जानता चाहिए 
बालक की इसी जिज्ञासा तृप्ति के लिए अनेक फुदकर निबंध और अनेक पुस्तकों... 
प्रकाशित्त हुई हैं 5 की 5 जा 
. बच्चों के लिए ज्ञानद साहित्य रचना के तीन स्वरूप हो सकते हैं--'एक, 
लेखक का प्रग्मुव उद्देश्य सुचना देना हो सकता है । दूसरा उद्देश्य यह कि लेखक 
सूचना देने के साथ-साथ अपनी पुस्तक के विषय की व्याख्या भी करे। एक और 
उद्देश्य यह (जो बहुत कम होता है) कि लेखक जिस पुस्तक की रचना करे वह 
केवल सुचता देने और व्याख्या करने का ही कार्य न करे, बल्कि साहित्य भी 
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ही ।' 


हिंदी में तीनों प्रकार को पुस्तक उपलब्ध होंगी, पर जेशा संकेत क्रिया 
गया है, उन पुस्तकों की संख्या कम ही £ जो साहित्य को श्रेणी में जा सकें । 

ज्ञान साहित्य रचना की सामान्यतः दो शैलियाँ रही हैं--- 

१--कथात्मक 

२--निबंधात्मक 

कथात्मक शैली स्पष्ट रूप से निबंधात्मक शैली स सरल है । इसमें किसी 
कथा या पात्रों की कल्पना की जाती है । अनंतर उन्हीं पात्रों के संबादों के रूप 
में ज्ञान प्रेषण होता है । एक पात्र प्रश्श करता है, इसरा उत्तर है । उदा- 
हरण के लिए विनोद रेखी राजन कृत खरगोश कथात्मक लेख है। अनिल 
भागता हआ जाता है और बड़े भेया से खरगोश के विषय में जिज्ञासा करता 
है । लेख का प्रारंभ कहानी से होता है और कहानी से ही अंत भी होता है--- 

बड़े भेया अपने कमरे में बैठे पढ़ रहे थे । तभी अतिल भागता हुआ उनके 


कमरे में आ घुसा । उसके साथ उसका दोस्त मोहन भी था । अधिल के हाथ में 


सफेद बालों वाला खरगोश था । 
अनिल खरगोश को कहां से पकड़ लाए' भेया ने पूछा । 


अनिल से पहले उसका दोस्त मोहन बॉल उठा--- यह खरगोश मेरे चाचा- 


जी पकरड कर लाए हैं । 


'जैया खरगोश तो बहुत तेज भागनेवाला होता है। फिर भला यह कैसे 


पकड़ में आ गया ?” अनितर ने पूछा । 
खरगोश तेज भागने वाला ही नहीं, बल्कि बहुत डरपोक भी होक्ञा है । जरा 
सी आहूठ सुनकर भाग लेता है और आसानी से पकड़ में तहीं आता ।!* 


ज्ञानपूर्ण वार्तालाप एसी प्रकार अंत तक चलता है और कथात्मक सरलता 


के साथ खरगोश के विषय में जानकारी भी मिल जाती है। 








१. बन, राइटर से हेव इनफारसेशन एज हिज 
गिविंग इनफारमेशन, आत्सो इंटरप्रेद्स व सब्जेक्ट आफ द बुक । स्टील एनवर 
(आल्दो दिस इज रेयर) राइट्स ए बुक छिच् नाट ओनलो इनफार्स्स ऐंड इंटर- 
प्रेट्स बट छिच इज, इन एडिशन लिटरेच रिलेक्टेंट ईथस : लिलियन 
. हैलेन स्मिथ, पृ० १८४१। 


२. खरगोश : विनोवरेली रे राजन : चंपक : नवम्बर, १८७१ 
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चंपक में पशु-्पा क्ष्यों के विषय में इस प्रकार को अच्छी जानकारी दी गई 
|. है। 'राष्ट्रीय गोरव के चिह्न! हरि कृष्ण देवसरे रचित" इसी प्रकार की कृति 
| है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, अशोक रुतंभ आदि राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में पूर्ण 
,.. बातकारी दी गई है । कथात्मक शैली में प्रत्तीक स्वयं अपनी गाथा कहता है। 
|. भें दिल्ली हूँ'* रामावतार त्यागी कत नाम से स्पष्ट है। कुदसिया णैदी की 
|. पुस्तक अनोबे जाववर में विविध जाववरों का रोचक वर्णन है। यह परीक्षाओं 
|. की भांति निर्मित हे जहाँ नायक कालोन प्र बैठकर उड़ता है और भिन्न-भिन्न 
|. दंशों में पहुँचता है । जहां जाता दूँ वहा के जाववरों से परिचित होता है कुसु- 
|. मांवती देश थाएड्रे कुंत वध को बूदई में बूंद का परिचय कथात्मक सरसता की 
। चरमसीमा पर ढ। बूंद को कहानी काव्यानुभूति तक कराने लगती है। बंद के 
|. वर्ण में ज्ञान, कथा और कविता तीनों का सम्मिश्रण हो गया है। बैसे--- 
| एक थी बंद, वर्षा की 
गोल गोल, गोलमटोल । 
आसमान से नीचे उत्तरी 
ओर लटक गई बिजली के तार पर । 
तार पर लगी झलने । 
हवा आती, उसे झुलाती, 
धप आती, उसे चमकाती 
बंद बहुत, बहुत खुश थी ।* 
जीवन में ज्ञाव का जितना महत्व है, यह बताने क्री आवश्यकता नहीं । 
संक्षेप में ज्ञात प्राप्त करके व्यक्ति अपने को अपने वातावरण में समायोजित 
कर्ता है। जीवन का समायोजन मानव की गम्भीर समस्या है। इसकी उप- 
लब्धि से जीवनमा्ग निश्चित हो जाता है । 
. उपर्युक्त कथात्मक था निबंधात्मक, दोनों शैलियों का उद्देश्य एक ऐसा ज्ञान 
भंडार प्रदान करता है जो मानव को खिस्तक और सहज बना सके । 





__ रूचद्रोय गौर राष्ट्रीय गौरव के चिह्न : हरिक्ृष्णदेवसरे : नेशनल पब्लिसिग हाउस |... 
९: में दिल्‍ली हूं : रामाबतार त्यागी : साहित्य संस्थान, दिल्ली। 


३. वर्षा के बूंद : चिल्ड्डेंस शुकटुस्ट, बिल्ली रा 
४. वर्षा की बूँंब : कुसुमावतों देशपाण्डे : चिह्ड्रेंस बुक द्ृह्ट : भई दिल्‍ली ।' जे 
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यह पहले कहा गया है कि कथात्मक शैली की प्रस्तकों की अधिक रचना 
नहीं हुई है । इसका कारण है---क्थात्मक दौली की अपनी सीमा है । विशेष तर्क- 
पूर्ण और गंभीर विषयों का विवेचन इस शैली में सम्भव नहीं है । दूसरे अह्प- 
वयस्क पाठकों के लिए यह शैली उपयुक्त है, पर जब बाल पाठक में तर्क शक्ति. 
का विकास हो जाता है, तब अनावश्यक विस्तार प्रतीत होने लगता है । 

निबंधात्मक दौली तकंप्रधान गम्भीर शैली है । इसमें विषय प्रतिपादन स्फीत 
रूप में न होकर अत्यन्त सूक्ष्म रूप में होता है । यद्यपि धरती, आकाश, चाँद, 
सूर्य, तारे, पाती, हवा, बादल, रेल, हवाई जहाज, टेलीफोन, बिजली, विभिन्न 
मशीनें, समाचार पत्र, पुरातत्व, भूगर्भ, भूगोल, इतिहास आदि अनेक ही नहीं अनंत 
विषयों पर दोनों शैलियों में रचना हो सकती है, पर तिबंधात्मक दैली तर्क 
सम्मत, सूक्ष्म और बौद्धिक अभिनिवेश की वास्तविक दोली है। और इसी शैली में 
अधिकांश स्फुट निबन्धों तथा पुस्तकों की सर्जना हुई है । 

निबंधात्मक शली के भी स्तर हैं। भायुवर्ग के अनुसार इसमें व्यंजना गढ़ 
होती जाती है । 


स्वातंत््योत्तर काल में इस दिशा में महत्वपूर्ण लेखन हुआ है। कई ऐसी. 


मालाएँ प्रारम्भ हुई जितके अन्तर्गत व्यापक जानकारीपूर्ण सर्जना हुई । राजपाल 


ऐंड संस की ओर से भावगतशरण उपाध्याय ने भारत की विस्तृत जानकारी... 


प्रदान की । भारत की कहानी, भारतीय संस्कृति की कहाती, भारतीय नगरों की 
कहानी, भारतीय नदियों की कहानी, भारतीय साहित्यों को कहानी, भारतीय 


भवनों की ऋह्यती आदि महत्वपूर्ण ज्ञान पुस्तकें हैं । पुस्तकों की भाषा भी सरल 


है; कुतुबमीवार के परिचय में लेखक लिखता है--- 

“इसके बनाने में तीव-तीन बादशादों का हाथ लग। है । कुतुबुद्दीन ऐबक, 
अल्तमश और फीरोजमाह तुगलक का । शायद कुतुबुद्दीदय ने इसे अपनी 
किसी विजय की यादगार में खड़ा करने का मंसूबा बाधा था। पर पहली मंजिल 
बनने के बाद ही वह इस दुनियाँ से चल बसे । अगली तीन मंजिल उसकी, 
गुलाम वंश के बादशाह अन्तमश ने तैयार कराई । पाँचवीं मंजिलू ज्ञाट के आरंभ * 
होने के करीब ढेढ़ सौ साल बाद बनी । उसे फीरोजशाह तुगलक ने १६६८ ई० 
में बनवाया । उस साल विजली गिर जाने से लाद का ऊपरी हिस्सा कुछ दूद 
गया था, क्षो उसकी मरम्मत कराते वक्‍त फिरोज ने चौथी मंजिल को कुछ छोठदा 
.._ कर एक तई पाँचवीं मंजिल भी जोड़ दी । उसने पत्थर भी दूसरे इस्तेमाल किए 
पहले की मंजिलें लाल पत्थर की बनी थी। उसने नई मंजिल में सफेद पत्थर 
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लगवाये |" 

उद्धत अंश ऐतिहासिक जानकारी से समृद्ध है । पर लेखक भाषा रचना के 
विषय में अधिक सजग नहीं रहा है। इसी का परिणाम है कि विषय प्रतिपादन 
में वांक्षित सरसता नहीं है । वावय गठन भी जल्दीबाजी का बोब कराता है। 

चित्रसज्जा और मुद्रण के क्षेत्र में दिल्‍ली के चिल्दू स बुक द्वस्ट को ख्याति 
मिली है। उसने भी 'दुम की कहानी” और कौवा जैसी सुन्दर रचताए प्रस्तुत 
की हैं । डा० एच० एस० विश्नोई ने विभिन्न जीवों की दुमों को उपयोगिता 
का सविस्तार वर्णव किया है । पुस्तक पाठक को जीवविज्ञान की पर्याप्त जान- 
कारी देती है। इसी प्रकार कौवा पुस्तक में के० शिवक्रुमार ने कौओं के ततौर- 
तरीकों, आचरण, स्वभाव आदि का पुरा परिचय दिया है। 

सुरेश सिह पशु-पक्षियों और कीड़े-मकोड़ों के विषय में बहुत पहले से जाव- 
कारी देते रहे हैं। जीवन जगत्‌ उनकी इसी जानकारी का वृहत्‌ प्रस्तुतीकरण 
है । कीड़े-मकोड़े'* उत्तकी अन्य पुस्तक हैं जो कीड़े-मकोड़ों का जीववैज्ञानिक 
परिचय कराती है । 


भारत में पुराने समय से अतवर्य कल्पनाएँ और अन्धविश्वास चले आ रहे 
हैं । अब वैज्ञानिक जानकारी देने की ओर काफी भ्कुक्राव बढ़ गया है | इस उद्देश्य 
से विज्ञान को सरलीकृत करके प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी पुस्तकों में जहाँ 
मौलिक हैं, वहीं अनुदित भी हैं । अंग्रेजी की ह्वाई एंड हाउ शू खला की सितारे, 
हवाई जहाज, मौसम, बिजली, राकेट, मशीनें, हमारा शरीर विज्ञान के खेल आदि 
कई विषयों पर सचित्र अनूदित ग्रंथ शिक्षा भारती ने प्रकाशित किए हैं। ये 
प्रकाशन महत्वपूर्ण हैं। अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखे गए ग्रंथों से पर्यात्त जाव- 
कारी होती है । 

पात्ती की रचना वैज्ञानिक आधार पर होती है । लेखक केशवसागर ने पानी 
के अन्दर इसका भौगोलिक और व॑ज्ञातिक दोनों रूपों में परिचय दिया है। 


बादलों का “ सम्बन्ध भी पाती से है । अस्तु बादल का भी परिचय दिया गया 


है। पाती के साथ वेज्ञानिक प्रयोग भी दिखाए गए हैं । पाती की शक्ति और 
उपयोगिर्ता की भी विस्तार से समझाया गया है । 

अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक हैं आओ पुस्तकालय चलें (एस० आरण० मित्तल), 
सड़कों की कहानी (आशा लता मंलेया), पानी बोला (रामचंद्र तिवारी, 





१. भारतीय भवनों की कहानी : भगवतशरण उपाध्याय, पृ० ३०॥ 
२.सस्‍्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, दिल्‍ली। || | | ्थ5ऋक६५+ 
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सिद्धि तिवारी), देश देश के बच्चे (के० डी० वैश्य, बंसीधर), आदमी का जन्म 
(मन्मथनाथ गुप्त), अजगर (रमेश बेदी), भारत के हस्तशिल्प (सुभाषिणी), भारत 
के महान वज्ञानिक (हरीश अग्रवाल), दुनियाँ रंगबिरंगी (श्रीकृष्ण, जयकृष्ण 
भारती), दूरबीन की कहानी (वेदमित्र), मैं हवा हूँ (व्यथित हृदय), जंगल की 
गोद में (श्रीकृष्ण), विज्ञान के जादू (मनोहरलाल वर्मा), नन्हे साथी (हरिकृष्ण 
देवसरे), सिक्कों की कहानी (मनोहर लाल वर्मा), आग की कहानी (केशवसागर) 
हमारे पक्षी (रुद्र दत्त मिश्र), आवाज (केशवसागर) आदि । 

वस्तुत: हिन्दी में बाल साहित्य का प्रकाशन कम नहीं है, वैसे हिन्दी भाषी 
बाल जगत्‌ को देखते हुए अत्यल्य है । फिर भी जो बाल साहित्य है, उसमें जहाँ 
कुछ वास्तविक है, वहीं ऐसा साहित्य भी है जो बाज साहित्य की कसौदी प्र 


खरा नहीं उत्तरता । 
प्र अच्छे बाल साहित्य का भी समुचित प्रचार प्रसार नहीं है, इसका मूल 
कारण हिन्दी क्षेत्र का शिक्षा स्तर और बाल शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण है । 
बाल साहित्य की सात दशकों की यात्रा में काव्य, कहानी, उपन्यास, वाटक, 
 निबन्ध आदि सभी कुछ सजित हुआ है। स्वात्ंत्यपुर्व के बाल साहित्यकारों ने 
भी बड़ी लगते के साथ बालकों के लिए ललित साहित्य के साथ-साथ ज्ञान 


साहित्य की रचना की थी । वह साहित्य अब अनुपलब्ध भी होता जा रहा है । 


बड़ों के उचित दुष्टिकोण के अभाव के कारण काफी बाल साहित्य नष्द भी हो 
गया और उन्हीं के प्रयास के अभाव में बाल जगत्‌ अपना साहित्य प्राप्त करने 
में पर्ण सफल नहीं हो पाता । 

आज बाल साहित्य का जैसा विकास होवा चाहिए था, वैसा चहीं है । 
भारतीय भाषाओं में मात्र बंगला सापा का बाल साहित्य ही अधिक समृद्ध है । 
इसके बाद हिन्दी बाल साहित्य है जो हिन्दी भापी विशाल बाल जगत्त के तुलना 
में नगण्य है । अब तक बाल काव्य की कोई ऐसी ग्रंथावली प्रकाशित नहीं हुई, 

जिसमें अद्यावधि प्रतिनिधि बालकाध्य समाविष्द हो जाता । 

..... बाल साहित्य सम्बर्द्धत के लिए सरकारी स्तर पर भी प्रेरणा क्रम है । उचित 


होता कि बाल साहित्य को बाल शिक्षा फी तींव मानकर प्रोत्साहित किया जाता। 
सरकार प्रकाशन, प्रस्कार और अथने आकाशवाणी, केस्द्रों के माध्यम से बाल 


साहित्य के विकास में सहयोगी बन सकती थी । पर उसके अनिमोजित श्रयासों: 


के कारण प्रेरणाप्रद कार्य नहीं हुआ है । 


शिक्षा के बदलते मान बाल साहित्य के लिए सहयोगी होंगे, ऐसी आशा की 
जा सकती है" बालकों तक बाल साहित्य पहुँचाने में अभिभावकों के अतिरिक्त 


ज्लिक्षा संस्थाओं का भी गम्भीर दायित्व है।....... ०० 





"5 --जल्‍ शीत पत-5 -“ 
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विधायक: - 








सहायक अ्रन्थ सूची 


बाल गीत साहित्य 
शिक्षा मनोविज्ञात ः 
मेघदूत : पर्वमेघ 
वाल्मीकि रामायण हे 
बांग्लाशिशुसाहित्येर क्रमविकास 
महाभारत: आदि पर्व : 
पंचतंत्र ४ 
हितोपदेश ; 


हू 


शक 


है 


कथास रित्सागर : 


संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त 
इतिहास 


हिन्दी विश्वकोश : खंड चार 
जातक 


संस्कृत साहित्य का इतिहास: 
हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों के 

. कत्तिपय खोज विवरण ; 
हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास 
भाग १६ 
हिन्दी किशोर साहित्य 
रवीन्द्रनाथ ल्‍ 
ग्रिम की कहानियाँ ८ 
रूसी लोक कथाएँ ; 
हमारा ग्राम साहित्य > 
हिन्दी बाल साहित्य : एक अध्ययन 
बाल दर्शन. ः 
ज्ञान सरोवर भाग-२ ; 
निरमीड़ी और उसका लोक 

साहित्य 

हिण्दी साहित्य का इतिहास. : 
भारतीय शिक्षा का इतिहास _ 
हिन्दी साहित्य कोश : २ 


4 


कक 


ह 


ही 


श्ड 


कर्क 


हक 


4३ 


कक 


निरंकार देव सेवक 
चेंद्रावली लखनपाल 
कालिदास । 


आशा गंगोपाध्याय 


विष्णु शर्मा 
नारायण पंडित 


सोमदेव 
वाचस्पति में रोला 


बलदेव उपाध्याय 


तागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी । 
नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 


ज्योत्स्ता द्विवेदी 

डॉ० शिवनाथ 

अनु० डॉ० विष्णुस्वरूप 
ए० पोमेरान्त्सेवा 
रामनरेश निपाठी 

डॉ० हरिक्ृष्ण देवसरे 
कृष्ण विनायक फड़के : एम० ए० 
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय 
रासनारायण उपाध्याय | 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 


श्ि 


रमणीकांत सूर तथा श्यामाचरण दुबे 


ज्ञानमंडल वाराणसी 
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. ए पेरेंट्स गाइड ट्ुु चिल्ड्रोंस रीडिग : 


मारतेच्दु अंथावली : प्रथम भाग : 


आनोलताबोल ४ 
भाषा की शिक्षा ; 
बाल साहित्य 
टापुर ट्रुपुर 


बूढ़े बाबा का दस्ताना 
बुद्ध मल के कारतामे 
जादूगर कबीर 


प्रतिनिधि बाल एकांको 
रवीन्द्रनाथ टेगोर ; 


चाइल्ड स्टडी 
द रूडीमेन्ट्स आव क्रिदिसिज्म 
ए क्रिटिकल हिस्दी आफ 
चिल्ट्रेस लिटरेचर 
राइटिंग फार चिल्द् न ट्रु डे 
व्हाई ऐड हाऊ 
चिल्द्रेन ऐड बुक्स े 
क्लासिकल ढ्रामा आव इंडिया. : 
डिक्शनरी आफ़ वर्ल्ड लिटरेरी 
ट्म्सं 
स्टैण्डर्ड डिक्शनरी आफ फोकलोर : 
ए बुक आफ लीयर 
गिफ्ट बुक आफ नर्सरी राधम्स 
दे टीविग आफ द मदर टंग 
द अनरिलेवटेंट ईयर्स 


.... एथोलोजी आफ चिह्ड्ेस ; 
:.. . .. के 


लिटरेचर 





हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 


नागरी प्रचारणी सभा 


बंग्ला बाल काव्य संग्रह : सुकुमार 
राय 

सीताराम चतुव॑दी 

रवीन्द्रनाथ टेगोर 

बंगला कविता संग्रह : मोहित घोष 

विदेशी प्रकाशन ग्रह मास्को 

तिकोलाई नोसोव 

विजय गुप्त मौर्य (अनु ० मनहर 
चौहान) 

योगेन्द्र कुमार लल्ला : श्रीकृष्ण 

प्रषणनाथ वानभस्थी 


ई० ए० प्रीनिंग लेंबोर्च 
करानोलिया मीग्स 


बाल भवन दिल्‍ली 


में० हिल आरवधनाद 
हेनरी डब्ल्यु ० वैल्स 
टी० शिप्ले 


जार्ज फरजाग, भाग २ 
एडवर्ड लियर * 

डीन ऐड संस लंदन 
डब्ल्यू० एम० रायबने 
 लिलियन हेलेता स्मिथ 
एडना जानसन आदि 





स्का 














सुधा 

संदेश 

विद्यार्थी 

रीडर्स डाइजेस्ट 
द टाइम्स आफ इंडिया 
प्राग 

दिनमान 

नंदन 

मधुमती 

चंपक 

नंदरंग 
बालसखा 
कुसार 

बानर 

बाल भारती 
शिशु 
आलोचना 
बालक 
किशोर «० 
उपलब्धि ४ 


बालस्पुतनिक 


हिन्दी बाल साहित्य की रूपरेखा 
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पत्र-पत्रिकाएँ 


मासिक 

बंगला बाल मासिक 
मासिक 

मासिक 

अंग्रेजी दैनिक 

बाल मासिक के विभिन्न अंक 
साप्ताहिक 

बाल मासिक के विभिन्न अंक 
मासिक 

बाल मासिक के विभिन्‍न अंक 
त्रेमासिक 

बाल मासिक 

बाल मासिक] 

बाल मासिक 

बाल मासिक 

बाल मासिक 

त्रेमासिक 

बाल मासिक 

बाल मासिक 
काशी विद्यापीठ की शोध पत्रिका 

मासिक 
रूसी दूतावास का हिन्दी बाल 
*« मासिक 





